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प्राच्यन 

इस व्रकरण-मन्थ पर छेखनी उठाने का कोई विचार नदीं था, संयोम ही 

दे कि कछ हो गया । वस्तुतः य राजशेखरकरत “षड्दरनससुच्चयः को खाज 
एक दिन चोखस्वा संस्कत सीरीज आकिसर पर्चा; वहीं इस मन्थ की 
चचा चख पड़ी जिसका नवीन संस्करण निकालने का उपक्रम दहो रहा था। 
स्व० ' आचायं श्रीदामोदर खार गोस्वामी ने इसका मूख-सम्पादन किया 
था । इसके तीन-तीन संस्करण निकर चुके थे, किन्तु किसी कारण उसमे कड 
दाषज्योंके त्यों रह गये थे । दीका सहित ३३ वीं षे ३६ वी कारिका तक म 
का भङ्ग था । उनके संस्करण में ३२ वीं कारिका के वाद ३€ वी कारिका छपीं 
थी; ३ध्वीं ३५वीकेरूपमेथी ओर € वीं ३५वींकेरूपमें । उसरूप 
मे पढ़ने पर कारिकाओं का अथं असंगत छगता था । उसे यहां शद्ध कर 
दिया गया है । यद्यपि आदरणीय गोस्वामी जी ने कदे पादटिप्पणियां दी थी, 
किन्तु आधुनिक दृष्टि से सामान्य एवं विशिष्ट उभयविध जिज्ञासओं के लिये 
नयी टिप्पणियों का भी समवि कर दिया गया है । आ० गोस्वामी जी कौ 


टिप्पणियों कां मी यथावत्‌ रहने दिया गया ह ओर उनके समक्ष (गाो०) अङ्कितः; 


कर दिया गया है । यथासम्भव उद्धरणों का आकरनिदंश ओर समत्वप्रदश्यन भी 
किया गया ह । पाठान्तर सी दिये गये है । मूर कौ अपेक्षा टिप्पणी म दिये 
गये पाठान्तर अनेक स्थानों पर अधिक समीचीन दै, किन्तु मणिभद्र को 


` “छघुवत्तिः मे स्वीकृत पाठ ह[ कारिक्ामे सगाति कां द{£ सं नाहत है । 


अनेक स्थानां पर मणिभद्र की दीका अधिक समुचित न खगौ । वहां गणरत्न 
आदि की व्याख्याओं का अंश मैने टिप्पणी में दे दिया दै । विवास दै इससे 
दारेभद्रसूरि का भावनाओं को रक्षा होगी । 

डा० सुरेन्द्रनाथदासगाप्र सदर विद्वानों द्वारा बहुशः उल्छखिखित हाने सं 
राजरोखरछरत 'षडदरानसमुच्चय' भी परिचि मे दे दिया गया हं । इसका 
एक प्रति श्रीवेचरदास की सम्पादित ओर दसरी मोटे अक्षरो में छप जीणं 
दसा भं प्रकाराक से भिखी थी । उनके अनुसार दी यहा पाठ दिया गया ह । 

इस म्रन्थ के प्रकारान के छिये चांखम्बा संस्कृत सीरीज के गुप्र-बन्धुओं 
का तथा अनुवाद ओर टिप्पणी को ष्ददोनकौमुदीव्याख्याः नाम देने ओर 
मुद्रण सम्बन्धी पयवेश्षण के छिये पं० श्रीरामचन्द्रञ्या का हृदय से आभासी ह । 
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प्रस्तावना 


मारत-मूमि विचार-भूमि रही है । यहाँ के प्रारस्मिक मानव ने मी अपनी दैनन्दिनि 
आवश्यकताओं को पूति-मात्र से सन्तुष्ट न रह कर इसके अतिरिक्त भी कुछ सोचने का 
प्रयास किया । इन चिन्तनो की कछ उपलन्धियों का दन विश्च कौ प्राचीनतम सांस्कृ 
तिक निधि वैदिक-संहिताओं के "नासदीयसुक्त' तथा संहितां के साक्षात्‌ अंलभूत कुछ 
उपनिषदो मे होता है । भारतीय मानव की आध्यात्मिकं चिन्तनो को ओर विदोष उन्मु- 
खता का कारण मंक्समुकर ने अपनी रुक्त ओर कवित्वपुणं भावा सें यहां कौ उवंर्‌ भूमि 
से स्वत्पप्रयास से ही आवश्यकताओं की पुत्ति बतलाया है, १ किन्तु प्रतीत यह्‌ होता ड 
कि उसका मुख्यं कारण यहां के मनुष्यों की सन्तोषी वृत्ति ही रही है जिसने कणाद- | 
-कपिल सहश महात्माओं को स्वल्पतम शरीरघारक वस्तुभों पर जीवन-यापन करं 
अस्तित्व के रहस्यों के अन्वेषण-हेतु प्रेरित किया 1 

वैदिक तथा उत्तरवेदिक काल मे मुण्डे मुण्डे मतिमिन्नाः का कारण चिन्तको की 
आत्मप्रतिष्ठा की भावना न होकर जीवन एवं जगत्‌ के रहस्यों को जानने की असौम 
उत्कण्ठा थी । प्ररनोपनिषद्‌ में सुकेरा आदि ऋषियों का समित्पाणि हौकर ज्ञानी को खोज 
मे निकलना, "कठ" में नचिकेता का अध्यात्मविद्या के ल्यि सवंस्व-त्याग कर देना, 
छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक मे किसी भौ सामाजिक स्तर कै ज्ञानी पुरुष के पास किसी भी 
जिज्ञासु का चला जाना आदि उक्त तथ्य का पोषक हं । उपनिषत्कार में ही किसौ समय 
लिखि गये ब्रह्माजाल-सृत्त में आत्मा, जगत्‌ एवं शाश्चत-तत्त्वों से सम्बद्ध अनेक विचार 
निरूपित हैँ । वहुसंख्यक जिज्ञासुओं के प्रयासों से भारत में अगणित चिन्तन-घाराये प्रवा- 
हित हुयीं । जेनियों के अथंसंग्रह' मे भी तीन सौ तिरसठ विचारधाराये बतलायी 
गयी है । २ 

इस प्रकार ईसवीय स्‌ के पुवं एक अद्भुत "जिज्ञासाकाक' का दशन होता है, जब 
प्रत्येक मनुष्य जीवन का सत्य जानने के ल्य विकर दृष्टिगोचर होता है । उसी समय! 
परस्परा से चली आ रही श्रुतियों को लिपिबद्ध किया जाने लगा । बुद्ध के उपदे को 
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२--असियसयं किरियाणं अकिरियवार्ईण हं ति चुलसीरई । 
| भै अन्नणियं सत्तटटी वेणइभणं च॒ वत्तीसं ॥ 
‡ - द्रष्टव्य “षड्दशेनसमुच्चय' की दूसरी कारिका की वत्ति तथा गणरत्न 
। को टीका “तकंरहुस्यदीपिकाः भी 1 





(र) 


` मी छिपिबद्ध करने के ल्यि (समितियां' ओर “संगीतियाँ' होने गीं 1 कितनी ही विचार- 
धाराओं को सूत्रवद्धं किया गया, ओौर कितनी परम्परासैं चलती रहीं ओर वादमें 
प्त हो गयीं । लृ हो जने पर मी उनके महत्वपूणं विचारो को सूत्रकारो ने मतान्तर 
के रूप में अपने-अपने ग्रन्थो में उल्लिखित किया है । कितने मतवादी परस्पर विचार- 
धाराओं में अधिक साम्य होने के कारण एक सम्प्रदाय में केचित हाने खगे । उस ससय 
के कुछ असाधारण प्रतिमाचाली चिन्तको ने समन्वय का आह्वान मी किया ओर परम्परा 
के स्वल्प अन्तरो को छोडकर एक साधर सामूहिक चिन्तन की ओर उन्मुख किया । ये 
` धाराये अन्तभेदों के होने पर मी छट्‌, नौ, बारह आदि दारानिक सम्प्रदायो के रूपमे 
हष्टिगोचर होती हैँ । | 
` दादानिक सम्प्रदायो का रेतिदासिक-कम-- 

(आज यह कह पाना बहुत कठिन है कि कौन सा दर्शन पहले का है भौर कौन सा 
वाद का' प्रो° मैक्समूलर के इस कथन मे पर्याप्त सत्य है । दर्शनों के पौर्वापर्य निर्धारण 
मे अनेक कठिनाय हँ । विमिन्न प्रकार के दादांनिक चिन्तन एक साथ भी होते रहे है, 
अतः उनका वास्तविक प्रारम्भ उसी समय से मानना चाहिए, किन्तु आज तक उपलन्व 
साहित्य से एक साध जन्मी विचारधाराओं की गणना कर पाना ही असम्भव है । दशंनों 
कै सुवरकार भो वस्तुतः सम्प्रदाय-विदेष के आत्रिर्मावक न होकर उसके क्रमवद्ध एवं तकंसंगत 
निरूपकमात्र है, अतः उनकं ही समय को दशंनों का प्रादुर्मावकाल नहीं कहा जा सकता । 
-सांख्य-सहश अत्यन्त प्राचीन द्श॑नों कं “सुर तो बहत ही वाद के रचित प्रतीत होते है । 
दूसरी बात यह ह कि प्रत्येक सम्प्रदाय अपने को प्राचीनतम ही सिद्ध करने पर आरूढ 
हो गया है ओर अपने को भविष्टाता देवता को माति ही अनादि घोषित कर रहा है । 
उपब्य इतिहास के आधार पर क सम्प्रदायो के आदि-आचार्यो का समय निशित 
ठोने पर भी उनको भौर भी प्राचीन मानने का दुराग्रह बढता ही जा रहा है। 
इतना निश्चित हो चुका है कि बौद भौर ज॑न सहश प्राचीन दर्शनों के समथ प्रतिष्टापक 
गौतम तथा वधमान महावीर कं जन्म के पूवं ही कुछ उपनिषदों को विद्यमान रूप मिक 
चुका था, अतः एतिहासिक क्रम में ओपनिषद ददान इनसे भी पराचीन टै, किन्तु उप- 
निषदं पर आधित ब्रह्मसूत्र ओर्‌ ब्रह्मत्रो पर भौ आधारित द्रं, विशिष्टाद्वैत, आदि 
“वाद तो निःसन्देहं बहुत वाद के टं, जव इनके स्थापक आचायं शंकर. 
-उत्पन्त हुये । जञेदवर चिमणमट ने कुछ दशनो का पौ्वापियं इस 

किया है-- 
“अत्रं केचिदर्वाञ्चः गोधकास्त्वित्यं सम्प्रचक्षते 
आदो छोकायतमतप्रकाशनमहापदट्टः । ^ 
वेदबद्ध महामा खण्डितुं यत्नम।तनोत्‌ ॥ 


रामानुज आदि 
प्रकार प्रद्ित 
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(२ ॥ 


ततो बौद्धा मुक्तकच्छास्ततो जैना दिगम्बराः । 

दवेताम्व रार्च त इति नास्तिका बहुरूपिणः ॥ 

पुरा कले बुद्धनाम्ना पुरुषेण प्रकाशितम्‌ # 

वोद्धं मतमथैनं हि द्विजाः पाखण्डिनं जगुः 

निर्वासयासासुरमुं वर्णाः सवे स्वदेशतः ।' 

ततः स सिहल्द्रीपं तिबेटं चीनमूमिकास्‌ ।1 

ब्रह्मदेश च गत्वाऽथ ब्रौद्धधमं समातनोत्‌ । 

ततः कालेनात्र खण्डे मारते विक्रमात्‌ पुरा। 

खमुन्यम्भोधिमिते वषं वीराहवयो नरः । 

प्राचारयज्जंनधमं वोद्धधमंसमप्रमम्‌ 11 

एतस्मिन्नेव समये नाना पाखण्डरूपिणः । 

कापाकिकाश्च नाधाश्रन चार्वाकाद्याश्च जज्ञिरे ॥* 
किन्तु चिम्मणमटू का यह्‌ मत पृणंतः संगत नहीं गता ओर न वैज्ञानिक ही । भारतीय. 
दशन के अर्वाचीन इतिहासकारों ने चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि कुछ दनो का विवेचन 
पहले अवश्य प्रारम्म किया है, किन्तु इनके पौर्वापियं का आधार इनकी क्रमिक प्राचीनता 
ही नहीं है, वेदान्त के विसिन्न सम्प्रदायो के निरूपण का पौवापियं अवदय कू ग्रन्थो म. 
कालक्रम के अनुसार है । संस्कृतभाषा मे लिखित अनेक दरंन-संग्रहों मे भी सम्प्रदायः 
का उल्ठेख ग्रन्थकारो ने यारहच्छिकि ही कियाटै। । 

आस्तिकं ओर नास्तिक दशंन--दर्लनों कौ आस्तिकता तथा नास्तिकता का भी 

विवाद वड़ा रोचक है 1 आच्चयं है कि बहुत पह से तास्तिकं घोषित कयि गये जन 


` दशन के आचाय मी अपने को आस्तिक सिद्ध करने पर तुले हुये थे ! फलस्वरूप आस्ति- 


कता एवं नास्तिकता की परिमाषायें भी समय-समेय परं बदलती रहीं । सामान्यतः 
ईश्चर तथा जगत्‌ आदि को ईश्वरक्रेत न मानने वाले नास्तिक समञ्च जाते हैँ, किन्तु 


विशेषरूप से वेदों का प्रामाण्य न स्वीकार करने वाले हौ नास्तिक कहे गये इसी 


१--आयविदयासुघाकरः सम्पादक-एस० डी° कंडाल, पंजाब सं° बुक डिपो,- 
लाहौर, १९२२ ई० | | 

₹--अत्रोच्यन्ते मतानीह ददंनानां समासतः 1 

नास्तिकास्तिकगीतत्वात्‌ दिवा तानि प्रचक्षते ॥ 

नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मतिः स्थिरा । 

, नास्तिकास्ते तथाऽस्तोति मतिर्येषां त आस्तिकाः ॥ 

अवदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदशंकाः | 

चा्वाकाद्याः षड्विघास्ते च्यातां 


लोकेषु नास्तिकाः ॥ 
वेदप्रमाणकानीह प्रोचु्ये दशनानि षट्‌ । 
पायवलेषिकादीनि स्मृतास्ते घास्तिकाभिघाः ॥। 


आयंविद्यासूधाकर, खाहौर. १९२२ ई०. 





( १४ ) 


मान्यता के आधार पर चावि, बौध ओर जैन दशन नास्तिक ` कहे जाते रहे । 





इन छह को आस्तिक-दशंन कहा 
नहीं माना है 1 


राजेखर सूरि ने बौद्ध, जन, सांख्य, मीमांसा, न्याय ( योग ), वैदोविक ( पाशुपत ), 
दै ओर चार्वाकसहड नास्तिको को दर्शन ही 
हरिभद्रकृत “षड्‌दशंनसमुच्चयः के दोनों प्रख्यात जैन 
टीकाकार मणिमद्रः तथा गणरत्न जीव, परलोक, पुण्य-पाप आदि को मानने वालों 
को आस्तिक स्वोकार करते हं ओर इनको माननेके कारण हौ बौद्ध 
आदि को आस्तिक तथा न मानने से चार्वाक को नास्तिक कहते हैँ । इरिमद्र स्वयं ही 
कारिका ७७ एवं ७८ मे जंन-बौद्ध सहित साख्य आदि को आस्तिक दन कहते है 

यह राजदेखर सूरि की अपेक्षा उदार अधिक रहै, क्योकि नैयायिक ओर वैलोषिक 
दोनो को एक मानने वालों के मत का समादर कर दर्शनों की छ्टं संख्या पूरी करने 
के च्यि चार्वाक को भी दशन स्वीकार करते हँ ओर उसका भी. सिद्धान्त निरूपित 


जन, सांख्य 


करतें] 


जैनो का स्वयं को आस्तिक सिद्ध करने का प्रयास कुछ उसी प्रकार का प्रतीत 
होता है जैसा आद्यरङ्कराचाय. के समयसे वारहवीं शताब्दी के र्गमग तक दौव 
पाडापत आदि दाल्ंनिकों का अपने को वेदिक सिद्ध करनेका था। संभव है उस समय 


नास्तिकता समाज में अभीष्टन रहीहो ओर उसे स्वीकार करने को लोग उन्मुख न 


रहे हों, अतः अपने को ग्राह्य बनाने के खियि भाचार्योँ ने आस्तिकता कौ प्रच्छन्नता 


ओद ली हो । 


षडदखान कान-क[नि सं है !- आस्तिकता तथा नास्तिकता की ही भांति 


यह्‌ भी विवाद कम रोचक नहीं रहा कि षड्दशंनो मे किन-किनिकी गणना ही? 


समाज में समान्यत: वंशेषिक, न्याय, वेदान्त, सांख्य, योग॒ ओर मीमांसाये हो छह 
दशन षड्दशंन के स्प मे मन्य हँ । इनकोही नास्तिक दशंन भी कहा 
-जाता हि । 
कृणादस्याक्षपादस्य व्यासस्य कपिलस्य च। 
पतञ्जलेर्जेमिनेश्च  दशंनानि मवन्ति षट्‌ ॥ 
यह छहों दशंन वेदों का स्पष्ट प्रामाण्य स्वीकार करने वालों के मत है । हरि्मद् 


सदश ग्रन्थकार ओर मणिमद्र॒ तथा गुणरतनसदृडा टीकाकार अन्य मत-मतान्तरों का 


१- जनं साख्यं जमिनीयं यौगं वैशेषिकं तथा । 
गतं दशनान्येवं नास्तिकं तु न दशनम्‌ ॥ षड्दशंनसमु च्चयः ।४1. 
२- द्रष्टव्य-कारिका ७७-७८ की टोका । 
-एवमित्थमास्तिकवादानां जीवपरछोकपुण्यपापा्यस्तित्ववादिनां बौद्धनैयायिक- 
साँस्यजैन-वैदोषिकजं मिनीयानां संक्षेपेण कीतंनं कृतम्‌ ॥ कारिका ७७ प्रर गृणस्त 
को टौका। 
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यथासस्मव अन्तर्भाव › करके बौद्ध, नंयाथिक, साख्य, जैन, वैदोविक तथा जंमिन्ीय को 
ही षडददोन मानते हैँ । न्याय ओर वैलेषिक का एेक्य मानकर षष्ठ संख्या को पुति के 
व्यि इरिमद्र चार्वाक को छठा ददन मान ठते है, किन्तु राजशेखर सूरि डठ ै- 
“नास्तिक तु न दशनम्‌” ₹ | 


ददान मं जेन-दशंन का भी समावेश एकं आग्रह ही प्रतोत होता हं 1 सणिमद्र 
के अत्र जगति प्रसिद्धानि षडेव दद्नानिं, एव राब्दोऽवधारणे, ` तयाऽपि परमाथंतस्तेषां 
एष्परेवान्तर्भावात्‌ षडेवेति सावधारणं पदम्‌ 3, शब्दोंसे यह प्रकट होतादै कि छह के 
अतिरिक्त किसी मी सातवें दशंन को लोक स्वीकार करनेको तैयारन था । अतः 
हरिमद्रसुरि ने अपने साथ बौद्ध काभी समावेडा कर लिया ओर उस समयके दो 
प्रख्यात दशेनो-योग तथा अद्र त-वेदान्त का उल्लेख तक न किया । 


पातज्ञरूयोग तथा चाङ्कर-अद्धैेत का निर्देश नदीं 

सव से अधिक आस्चयंजनक है हरिमद्र के द्वारा पातञ्जल्योग तथा वेदान्तदशंनों 
का नाम तक न किया जाना। योगसूत्रकार पतञ्जलि का ससय ईसा की द्वितीय राताब्दो 
के बाद नहीं सिद्ध होता ओर क्गमग यही स्थिति उनके भाष्यकार व्यास की मी है। 
हरिभद्र सांख्य का उल्लेख तो करते है, किन्तु योग का नही, जब कि सूत्रकार ओर 
भाष्यकार दोनो उनसे पहले हो चुके है । हरिभद्र ने घडद्शंनसमुच्चय' की ३४ वीं 
कारिकामे सेर्वर एवं निरीद्वर सांख्य का उल्लेख किया है। शङ्कराचार्य ने 
जपने “सवंसिद्धान्त-संग्रह' मे सेदवर सांख्य का अथं पातञ्चजल्योग॒ लिया है ओर उसका 
निरूपण वहां. उनहत्तर कारिकाओं मे किया है.1 त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित एवं म० स° 
टी° गणपति शारी द्वारा सम्पादित .सवंमत-संग्रह" मे भी सेदवर-निरीडवर सांख्य का 
निरूपण हुआ हं ओर वहाँ भी सेख्वर-सांख्य का अभिप्राय पातञ्जल्योग ही है, सवंदरंन- 
कौमुदीकार माघवसरस्वतीने मी सेद्वरसांख्य को योगसांख्य कहा ह । इस प्रकार 
वैदिक परम्परानुगत आचायं सेरवरसांख्य का अथं योग-दरंन ही मानते रहे है, किन्तु 


इस विषय पर विचार करते वाले प्रायः सभी जेन आचार्योने सेदवर ओरं निरीइवर . 


का दूसरा ही अथं च्या दहै । इन लोगों ने “ईडवर' शब्द को हिव या महेरवर अथं में 
रूढ माना हं । मणिभद्र के शब्दों पर ध्यान देने से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जाता है । 
गुणरत्नसुरि इसी कारिका की व्याख्या मे मणिभद्र कै सदृश हो विचार प्रकट करते है- 


९-षड्दशंनसमुच्चय की द्वितीय कारिका तथा उसी पर टीकायें । 

२-षडदशंनसमुच्चय ॥ ४ ॥ | 

र२े-टरिभद्र-षड्द्नसमुच्वय की २य कारिका की वृत्ति। 

४- चित्सांख्या निरीदवरा ईदवरं देवतया न मन्यन्ते, केवलाध्यात्मवादिनः केचित्‌ 
पुन दीद रदेत्ता महेच्वरं स्वदासनाधिष्ठातारमाहुः । कारिका ३४ की धवृत्ति ” । 
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'केचित्साख्या निगंत ईइवरो येभ्यस्ते निरीश्वराः केवलाध्यात्मैकमानिनः । केचिदीदवर- 
देवताः, ईद्वरो देवता येषां ते तथा, › किन्तु इस कारिका के पूवं सांख्य-दशंन के आचार्यो 
की वेरभूषा आदि कौ भूमिका देते हुये उन्होने निरीख्वर का अथं विष्णु का आराधक । 
तथा सेश्वर का शिवाराधक स्वीकार कियाद 1 उनके ही शब्द द्रष्टव्य हैर ““सांख्याः । 
केचिदीङवरदेवाः अपरे च निरीदवराः 1 ये च निरीद्वरास्तेषां नारायणो-देवः तेषा- 
माचार्याः विष्णुप्रतिष्टाकारकादचैतन्यप्रभृतिशब्द रभिधीयन्ते `” 
गणरत्न की उक्ति का आधार राजहेखरसूरि को ये कारिकां रही है-- 
सांख्या निरीश्चराः केचित्‌ केचिदोश्चरदेवताः । 
ये ते निरीश्चरास्तेऽमी नारायणपरायणाः ॥ 
विष्णोः प्रतिष्टां कुर्वन्ति सांख्यगासनसूरयः । 
चैतन्यप्रमृखैः खब्द॑स्तेषामाचायं उच्यते ॥ 
पड दरंनसमुच्चय का० ४२, ४३॥ 
'्योगदर्शनः की उपेक्षा तथा विक्षेप मे राजशेखरसूरि इन आचार्यो से मी बढ्कर है । 
उन्होने संभवतः भारतीय दशनो कं इतिहास मे प्रथम तथा अन्तिम वार न्यायदशंन को 
“यौगदशंनः कहा दे । | 
'अथ यौगमतं ब्रूमः शौवमित्यपरामिघम्‌ ॥' प० द० स° ८४ वौ कारिका । ॥ 
न्याय.दर्जन कै आचाय योगी मले रहे हो, किन्तु उनका दोन यौगनाम से कमी 
ख्यात नहीं रहा । "दोव" कहने पर बहत आपत्ति नहीं कौ जा सकती है, तथापि वह्‌ भी 
पूरणंतः निधिवाद नहीं है । राजदेखरसूरि ने अपने षडदशंनसमुचय की १५० से १५७ तक 
की कारिकायों मे अष्टाद्धयोग की चर्चाकी ह ओर १५५ वौं कारिका मे उसको सोश्च 
का उपाय भी बतलाया दै, किन्तु उसका स्वतन्तरददंन के रूप में निरूपण नहीं किया । 
अदैत-वेदान्त कौ मो दशा इन जन आचार्यो कं हाथ मै दयनीय ही ह । शङ्कराचार्य 
ओर हरिभद्र दोनों ही आण्वीं शताब्दी ईसवी कं हँ एस इतिहासकारो को मन्यहो 
चुका है, यद्यपि परम्परा शङ्खराचायं को ईसापूवं मानती है । समकालान होने परमभी रः 
भारत के कोने-कोने मे अद्रैत का ड्ष्डिम-घोष करने वाले ओर चारों दिशाओं में प्रतीक“ 
स्थापना करने वारे शङ्कुराचायं का ज्ञान हौ हरिमद्रकोन रहादहो, एेसा नटीं का जा 
सकता । आख्वीं शताब्दी मे भी शङ्धुराचायं, जिनकी आयु केवल वत्तीसं वषं की कहौ 
जाती है, हरिमद्र के बाद हुये होगे यह शङ्का कौ जा सकती है, किन्तु इन दोनों आचार्यो 6 
के जीवनकार की निदिचत सीमारेखा पृष्ट एेतिह्यसिक साध्यो के अभाव मं नही दी. शि 
जा सकती । यदि एक क्षण के ल्थि मान भौ लिया जाये कि शङ्कर हसिमिद्र कं जोव- 





१-तकरहस्यदौपिका-३४ वीं कारिका की व्याख्या | 
२-वही ३४ वीं कारिका की भूमिका 
 ३-्रष्टव्य परिरि्ट । १ ॥ 
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नान्त के बाददहुये तो भौ हरिमद्र को ब्रह्मसूत्रकार व्यास को नहीं छोडना चाहिये था । 
यहाँ नहीं कहा जा सकता कि वहु जैमिनि ओर जँमिनीय मत से तो परिचित थे किन्तु 
व्यास, उनके मेत तथा ग्रन्थ से नहीं | 
इन सक्षयों से यह्‌ सिद्ध होता है कि हरिभद्र से केकर गुणरत्न तक सभी सम्ब 
जनाचार्यो ने नानचृन्च कर योग तथा वेदान्त कौ उपेक्षा की । इसका कारण स्पष्टतः इनके 
समक्ष सावना तथा सिद्धान्त दोनों से टक्छर में अपने सत को दुबेल्ता की प्रतीति ही 
रही होगी । योग ने जिस अष्टाद्खं का निङ्पण क्या हैः वस्तुतः जनो की तपःप्रधान 
साधना उसका एक अंदा-मात्र ह । अन्ततः विवश हौकर राजशेखर को अष्टाङ्कयोग का 
महत्त्व स्वीकार करना पड़ा, किन्तु उन्होने तब भौ पतञ्जलि या व्यास अथवा योग का 
साम्प्रदायिक स्वरूप स्वीकार नहीं किया ओर न उल्लिखित ही । शङ्कराचायं ने आहत 
दशन का प्रवर युक्तयो से खण्डन किया है, अतः उनके अथवा सूत्रकार व्यास के नास 
कौ चर्चा तक न करना हरिभद्र की मानवीय दुब॑रता का प्रमाण है । 
| द्शन-स्ग्रह्‌ 
पुथक्‌-पृथक्‌ ददनों पर आचार्यो ते स्वतन्त्र अथदा टीका अन्धौ को रचनाक टै, 
उनकी संख्या विलाल है । एक से अधिक दर्शनो का पर्चिय कराने के लिए भी सुभेच् 
आचार्यो ने दशंन-संग्रहो की रचना की थी । इनमें कुछ अवैदिक्‌ दर्शनो के परिचायक्‌ 
है, कुर केवर वेदिक दरंनों के ओर कुछ दोनो प्रकार के दशनो के । इन संग्रह-ग्न्थो 


को भी संख्या स्वल्प नहीं है । उनसे अधिकांश का परिचय यहाँ दिया जा रहा है । 


१-- अवेदिकदरनसं्रह--यहं एक रघुकाय गद्यमय छरति है जिसमे बौदध-दर्शानि 
के सौत्रान्तिक, वभाीषिक. योगाचार गौर माध्यमिक इनं चार सस्बरदायो के सिद्धान्तो का 
सरल संस्कृत मे निरूपण हैँ । अन्त मे जंनदशेन ओर उसके दिगम्बर तथा उवेताम्बर 
सम्प्रदायो की भी मान्यतां का उल्लेख है । यहाँ चार्बाक दशन का उल्टेख नहीं है 1 

इस ग्रन्थ कै प्रणेता श्री गङ्गाधर वाजपेययाजी है । ग्रन्थ मे इनके विषय सें कु भी 
वणन नहीं मिलता । यह्‌ ग्रन्थ श्रीरङ्धम के श्रीवाणौविासमुद्रायन्वाख्य से सन्‌ १९११ 
ई० मे प्रकारित हआ था। ` 

२-आयविद्याञ्धाकर--इस ग्रन्थ को आयंविद्याओं का परिचय कराने कै चयि 


` श्री थज्ञेदवर चिमणमट ने तैयार किया था जिसका सम्पादन म० स० पं० शिवदत्त द० 


कडार ने किया । मोतीलाल वनारसीदास की. संस्था "दि पञ्जाब संस्कृत बुक डिपो 
छाहीर ने १९२२ ई० मे इसे प्रकाडित किया } 
अन्यविद्यायों के परिचय के प्रसंग मे मदु जी ने चतुरथघ्रकाशमे चार्वाक, बौद्धसत 
के माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक्‌ सम्प्रदाय ओर जैन इन छह नास्तिक 
दर्शनों के साध न्याय, साख्य, सेश्वरसांस्यभूत योगशास्त्र, घमं मीमां साशाख, भौर ब्रह्य- 
मीमांसा इन आस्तिक दललैनो का संक्षेपमे निह्पण क्रिया है । शैषिक का न्याय रे 
५९. 




















( १८ ) 


हौ अन्तर्माव कर दिया हे । इन दर्शनो के अतिरिक्त म्रन्यकारने ग्रंथ के चदुथंप्रकाद के 
ही प्रारम्म मे पौराणमत, तान्िकमत, तन्त्रभेद ओर उनके लक्षण, चौसठ कौरतन्त्रों 
का नाम ओर उनका प्रतिपाद्य तथा प्रकाश के अन्तमं विष्णुस्वामी, रामानुज, मध्व, 
वरल्लम, ओर स्वामिनारायण इन वैष्णव तथा पाद्यपत, दौव, प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्चर 
मतो का भी निरूपण कर्‌ दिया दें । म्रन्थ को माषा सरर तथा स्पष्ट है । 

३-दशंनषटकम्‌ ओर | 

ध-दश॒नसंमद मी प्रकादित हो चुके हैँ किन्तु इनका विवरण नहीं मिरु सका । 

५--ढरानादय--इस गंय मं समस्त दशनो का सलसार संक्षेप में संगुहीत है । 
इसके प्रणेता म°म० श्रीनिवासाचायं हैँ । यह्‌ प्रथ ससुर से प्रकारित हुभा है । 

--द्राददादरानसोपानावछिः--इसके रचयिता श्रीपादशास्री हसुरकर हँ | 
इसका प्रकादान इन्दौर से सनु १९३८ ई० मे हुमा । 

इस ग्रन्थ मेँ चार्वाक्त, वैमाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक, जैन , न्याय, 
वैगेविक, सांख्य, योग, पुवमोनांसा जोर उत्तरमीमांसा इन बारह मतों का निरूपण हे । 
उत्तरमीमांसा के मध्व, रामानुज, वल्लम भौर शङ्कुर के मतोका भी क्रमलः विवेचन 
द । इस ग्रन्थ में प्रत्येक मत के प्रारम्भ मे उसके सिद्धान्तो का एक-एक इलोक्‌ सें व्णंन 


[#) 
॥ 


हे ओर बाद में गद्य में उत्का विशद वणेन । यही इस ग्रन्थ का वंदिष्ट्य है । संस्कत 


६. 





सरल हे । 

छ--प्रस्थानभेद-काली के १६ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध॒ विद्वान्‌ संन्यासी मधु- 
सूदन सरस्वती का यह ग्रन्थ मैक्समूलर १ आदि पादचात्य विद्वानों के द्वारा भी अत्यन्त 
प्रगंसित है 1 इस ग्रन्थ मे सौगतद्ंन के प्रस्थानचतुष्टय, चार्वाक तथा जनो का नामतः 
निर्देश करः उनको पुरुषाथं मे अनुपयोगी बतला कर छोड दिया गया, है । उसके बाद 
मन्त्र, त्रिविध ब्राह्मण, चिकना आदि वेदाङ्ग, उपाद्क, पुराण, उपपुराण आदि का अतिसंक्षिप् 
उल्लेख करते हुये मधुशरुदन सरस्वती ने अन्वीक्षिकी, कमं तथा शारीरकमीमांसा, चारो 


उपवेद, अथंशाख, यागा, पाुपतमत, पाञ्चरात्रमत आदि का निरूपण क्या ह|, 


विस्तृत न होने पर भी भारतीय विद्याजों के नाम आदि के ज्ञान के चल्यि यह रन्ध 
उपयोगी है । 

इसका प्रकाडन सवप्रथम प्रो° वेबर ने १८४९ ई० में कराया । उसके बाद इसका 
एक अच्छा अनुवाद प्रो ° ठिडसन ने १८९४ मं प्रकाशित कराया । श्रस्थानभेद' आनन्दा- 


ध्रमसंस्कृतग्रन्थावलि कै ५१ वें अद्कुमेभी सवदर्रानसं ग्रह" के अन्त से प्रकाशित हो 


चका हे। 
१५ 
८-खकुषद्‌दरानसयनचय--पह एक अतीव कघुकाय प्राचीन गयमय ग्रन्यदहे 
जिसके रचयिता का पता नहीं है । हरिभद्रक्ृत षड्ददंनसमुच्चय' कौ अहमदाबाद से 


1-91 5515 ° 17ता97 2111080, 70. 75-84. 
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प्रकारित श्रीविद्यातिरुक की "बृत्ति" के साथ यह्‌ प्रकारित हआ था । इसमे जेन आदि 
छो दशंनों का सं्लिप्त निहू्पण हैँ ¦ इस ग्रन्थ के कु वाक्य, जँसे--"नैयायिकाः पाचु- 
पताः जटाघरविद्येषाः । तेषां दरांने ईरो देवता ।*-*कणादस्य चाचायंस्येदं काणादं 
जटाधरविशेषवंलेषिकदडांनस्‌ ! तत्र ईश्वरो देवता 1 ` आत्मनः श्चरवण-मनन-निदिध्यासन- 
साक्षात्कारो मोक्षमागं: । सांख्यदर्शनं म रीचिदर्खनम्‌ । तत्र केषाञ्चित्‌ कपिर एव देवता ।" 
विगेषतः विचारणीय है । 

‡--षड़द्दानम्‌--दस नासका मो ग्रन्थ प्रकाशित दुभा है, किन्तु इसके कर्ता 
आदि का विवरण प्राप्त नहीं हो सक।। 

१०-षटराखावेचार-छह प्रधान सम्प्रदायो पर लिखित टे, 

१९-षड्दशनचान्द्रका 

१२-षडदशानविचार 

१३-षडदशंनसक्चैष 

१४-दरिशङ्कर छत षड ददानविवेक 

१५ वडदङानासद्धान्तसभ्रहु (तज्जौर के रासमद्र-कृत) 

१६-षडास्नाय (पयो मे ङिखित) 

१७- षडाम्नायषडददानसंक्षेपवाद्‌ आदि कृ संग्रहो का उल्लेल आ्रेक्ट ने 
अपने कैटेलागस कैटेलागोरम (पृ० ६७९ ) मेँ क्या है, किन्तु इनके प्रकाशित, 
अप्रकाशित आदि होने का कोई विशेष विवरण नहीं दिया 1 

१८-- पड्दशनसमरहघ्र्ति- यह १३ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक ओर 
'तच्वदीपिक्रा' ( चित्सुखौ ) के कारण विशेष प्रसिद्ध चित्सुखमूनि का प्रयै । इसका 
भी उल्टेख आपरक्ट ने किया हे । 

१९-षड दशनसमच्चय--मल्धारि राजशेखर सूरि ईसा की १४ वीं उताब्दी 
करे एक प्रसिद्ध आचायंथे । उन्होने ही इस ग्रन्थ को रचना कीथी 1 इस ग्रन्य के 
वि्ेष विवरण के च्वि परिशिष्ट (१) देखना चाहिए । इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्रीहर- 
गो विन्ददास तथा बेचरदास ने कारीसे भो कराया था जिसके कई संस्करण निकल 
चुके है। 

राजशेखर के विषय मं उनके ग्रंथ श्रीचतुविशतिप्रबन्ध' की प्रगस्तियों से बहुत 
अधिक ज्ञात हो जाता टै । यथा-- 

श्रीप्रदनवाहनकुले कोटिकनामनि गणे जगद्विदिते । 
श्रीमध्यमगाखायां हषंपुरीयाभिधे गच्छे ॥ 
मख्धारिविरुदविदितश्रीअमयोपपदसूरिखन्ताने । 
श्रोतिल्कसूरिरिष्यः सूरिश्रौ ाजेख रो जयति ॥ 
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तथा 
तज्जो जयति सिरिभवः षडदर्हनपोषणो महणसिहः । 
दिव्यां स्वदत्तवसतौ ग्रन्थमिमं कारयामास ॥ 
दारगगनमनुमिताब्दे ज्येष्टासूलीयधवरसक्स्यास्‌ । 
निष्पन्नमिदं यास्तं श्नोत्रध्येत्रोः सुखं तन्यात्‌ ॥ 





राजलेखर का वैदुष्य विख्यात धा ओर उनको स्वयं गुर से प्राप्त तकविद्या पर गर्वं था | 
श्रीज्ञानचन्दर ने जपने अन्य 'रत्नाकरावतारिकाटिप्पनः की प्रशस्ति में ओर मुनि मद्रसूरि 
ते भी अपने 'खान्तिनाथसहाकाव्यः मे इनकी भूरि भूरि प्रदांसा की टै । #. 
राजशेखर के प्रख्यात ददोन ग्रन्थ है--(१) स्यादवादकल्का (२) स्याद्ादरत्नाक- 
रावतारिकापञ्जिका (३) न्यायकन्दरीपञ्जिका (४) घड़दर्ानसमुच्चय आदि । 
२० _--सर्वदरशनकोमदी--इ्स ग्रन्थ के रचयिता श्रीमाघधवसरस्वती है। दस 
ग्रन्थ का सम्पादन करके श्रौ के° सास्बशिव शाखी ने व्रिवेन्द्रम से १९३८ ई० मे 
प्रकादित कराया । श्रीमाघवसरस्वती कँ इन शब्दो से उनका पर्याप्त परिचय मिल्जाता द- 
गो राष्टदेशोऽखिलराष्ट्वयंः सदाकरो दक्षिणदेदानिष्टः | „+ 
विराजते सद्यगिरीनद्र सानौ यत्रास्ति गोकणंसहावञेशः ॥ 
तदे शजन्मा यत्िरेकदण्डी सरस्वतीमस्तकमाघधवाख्यः । 
विगाह्य नद्यां दिशि दक्षिणस्यां सोदास्यपूर्यामकरोत्‌ कृति सः ॥ प° ११२, 
यह अपने को श्रीविचेन्द्रवन का दिष्य कहते ह 1” 





> 7. 


+ 


इस म्रन्यमे मंगल्वाद के पश्चात्‌ वैलेषिक, नैयायिक, मीमांसा, सांख्ययोग, | 
चार्वाक, बौढ भौर वेदान्त दरदानों का विशद निरूपण है। वैशेषिक दर्दानके 
प्रसंग में ही जंनदर्दान का मी संक्षिप्त निरूपण किया है । वेदान्त क प्रस्यानों तथा पञ्च- 
पादिका आदि ग्रन्थो के विवय में रोचक वर्णन हैं । 

श्रीमाधवसरस्वती जी विख्यात विद्वान्‌ थे । उनके छः ग्रन्थ विव प्रसिद्ध हैँ । 
स्वंद्दनकौमुरी उनको सम्भवतः अन्तिम रचना थी । उनके ग्रन्थ है ( १) मयूखमाला 
नास की चिन्तामणि को टीका (२) सप्तपदार्था कौ मितभाषिणीटीका (३) कुमारि 
की टीका मन्दानुकम्पिनी ( ४ ) वासिष्ठ कौ व्याख्या वासिष्टपञ्जिका ( ६ ) अभिनवसप 
पृदार्थी (६ ) सवंदरानक। मुवो | 

२१-सवेदशन-संग्रद--१४बीं दाताब्दौ के विजयनगर कै महाराज वीरबुक्क 
करे मन्त्री माघव का यह्‌ ग्रन्थ बहुत ॒विख्यात है । साधवाचा्यं अपने अन्तिम दिनों में 
संन्यास केकर विचयारण्यमारती कै नाम से विख्यात हये ओर श्यृद्धोरीपीठ के 











१-विचेन्द्रवननामानं श्रीगुरं प्रणमाम्यहम्‌ । 
विनैयभृद्धसंलीढपादपङ्क रुटासवम्‌ ॥ वही प° २ 
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गङ्कुराचायं भौ हुये । इनके ग्रन्थ--पञ्चदसी, विवरणप्रमेयसग्रह्‌, अनुभूतिप्रकार, 
जीवन्मुक्तिविवेक, बृहदारण्यकवातिकसार, ल ्करदिग्विजय, सर्व॑दर्यनसं ग्रह आदि ह । 

इन्होने अत्यन्त प्रामाणिक रूप से अपने “सर्वंद्ंनसंग्रह, में चार्वाक, बौद, आहतः 
रामानुज, पूणपरज्ञ, नकुलीशपादुपत, दौव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्चर, ओक्य, आन्नपाद 
जैमिनीय, पाणिनीय, सांख्य, पातजञ्जर, ओर शा ङ्कर दशनो का विवेचन किया हं । यह 
रंय बहुत टोकप्रिय हा, किन्तु आचय है कि इस पर टीकाये नहीं क्ख गयीं ॥ 
किसी प्रकार श्रीवासुदेव अभ्यंकर शास्त्री ने वीसवीं शताब्दी मे इस पर टीका छ्खी 
जिसका प्रकाशन पूनासे हआ है । यहं गंय आनन्दाश्रमसंस्छृतम्रंथावली आदि अनेक 
न्पोमे अनेकं स्थानों से प्रकादित हुजा हे । 

२२. सर्वमतसंग्रह--इसका प्रकाशन श्र टी० गणपति चारी ने त्रिवेच्दरम से 
१९१८ मे करिया था । इसके रचयिता का नास आदि ज्ञात नहीं है। इस ग्रन्थम 
प्रमाणनिषूपण, चार्वाक, क्षपणक, सुगत, कणाद, अक्षपाद, सेश्वरनिरीश्वर सांख्य 
प्रभाकर आदि मोमांसक, सगुणत्रह्यवाद, निर्गणत्रहयवाद, पौराणिक आदि मत) का 
मठाः निरूपण है । प्र॑थ कौ शरी आकषेक ठे । 

२३. सवंसिद्धान्तसंम्रह~-यह शंकराचायं विरचित कहा जाता ह। भाषा 
नथा विवेच्य विषय-सामग्री को दृष्टि मे रखते हुए इसके रचयित आद्य क्चंकराचायं नहीं 
कहे जा सकते है । संमव है किसी पीठाधीश्वर ने इसको रचा हौ । इस ग्रन्थ का 
स्वतन्त्र सम्पादन करके प° सूयंनारायण शुक्छं ने वाराणसी से प्रकारित कराया था । 

इस ग्र॑य मे कुरु १२ प्रकरण हैँ । इनमे उपोद्घात प्रकरण मे २५ इखोक हः 
खोकायतिक में १५, आहत से १५. बौद्धो में माध्यमिक से १७।।, योगाचार मे ९ 
मौव्रान्तिक मे ७, वैभाषिक मो ८०, वैशेषिक मे ३७।॥, नैयायिक मेँ ४४।, प्रभाकर मं 
१५, भदटाचायं मे ४१॥, साख्य में ४०, पातञ्जलसेश्वरसांख्य में ६९, मारत में ६६, 
नथा वेदान्त में ९९ दलोक हँ । ग्रं अत्यन्त सुबोध ह । 

हरिभद्रशरि 

श्री हरिमद्रसुरि उवेताम्बर जंन-सम्प्रदाय के क्न्धकीत्ति आचाय हो गये है । इस 
सम्प्रदाय मं इस नाम के अनेक आचार्यो का उल्टेख मिता हँ, जिनमें 'षड़दलंन- 
` समुच्चय" के रचयिता ही प्राचीनतम तथा सर्वाधिक विश्रुत है । जैनो की सामान्य 
परम्परा के अनुसार इनका देहान्त वि° सं° ५८५ मे हुघा । इसके अनुसार हरिभद्र 
का समय छठी रात्दी सिद्ध होता है, किन्तु प्रमुख जैनाचायं तथा पुरातत्व के विदा 
मूनिश्री जिनविजय ने इनका समय विक्रम की आख्वीं-नवी शताब्दी निदिचत किया 


है१। यही समय आज मान्य है । 





१ -जेन साहित्य संशोधक भाग १ अंक १. 











(1, , 
जीवन--हरिमद्रसुरि ब्राह्मण वणं कै थे ओर अद्भुत प्रतिमालाटी थे । यह्‌ चित्रङ्‌ 
पवेत के निकटवर्ती चित्तौड नामक नगरराज्य के जितारि नामक राजाके पुरोहित य 
एक्‌ वार यह्‌ एक जंनाश्रम के समीपसे जा रहै थे, वहीं इन्होने साफिनी (याकिनी, 
नाम कौ एक जेन साघ्वौ से यह प्राकृत गाथा घुनी-- 
चक्री दुग्गं हरिपणागं चक्कणकेसवो चक्की । 
केसवचक्कौो केसव दुचक्की केसवचक्रीय ॥ 


इसका अथं जानने को वह्‌ व्याकुल हो गये । उसी आर्ह॑ती ने उसके अभिप्रायजान 
के ल्ि जिनमद्रसूरि के पास जाने को कहा । उन्होन जैन-घमं स्वीकार किये विना 
इसका रहस्य वतखाना अस्वीकार कर दिया ओर अन्ततः वह जँन-धमं स्वीकार कर 
च्यि। इस ज्ञान तथा धमं परिवतंन के मूल मे साकिनी के होने से इन्होंने अपने को 
याकिनी-साकिनी-वमंपृत्र कहना प्रारंम कर दिया । इसका संकेत गणरत्न कौ 'तक- 
रहस्यदीपिकाः के याकिनीमहत्तरावचनानववोधल्न्धबोधिवन्धघुरो मगवान्‌ श्रोहरिभद्र- 
सूरिः" आदि शब्दो मे तथा वड्दसंनसमुच्चय' के दरसरे एक व्याख्याकार श्रीविद्या- 
तिलकमुरि द्वारा छिखित टोका कै प्रारभ्मिक* इलोक तथा पुष्पिका की पंक्तियों मे 
स्पष्टतः मिलता है । याकिनी महत्तरा के यह्‌ इतने आभारी हए कि माता-पिता के 
व्यान पर उसी का नाम हो गया, इनके वास्तविक जनकों-माता-पिताजों-का पता ही 


न रह गया । 

वेदुष्य ओर म्रन्थ--दनके सभी व्याख्याकारों ने बडे आदर के साथ इनका 
नाम च्या है । मणिमद्र अपनी टीका के उपोद्घात में इनको श्रौजिनशासनघ्रनावना- 
विभावंक-प्रमोदय-भूरियदा,* गणरत्न अपनी टीका के उपोद्घात मे ` श्रो जिनरासन 
प्रभावनाप्रभाताविर्मावनभास्करः,“ कहते हैँ । 





(| 


१-तर्करहस्यदी पिका पर. २। 
२- जैनं यदेकमपि बोधविधाथिवाच्यमेवं श्र तिः फलवती मुवि येन चक्रं । 


चारित्रमाप्य वचनेन महत्त रायाः श्रीमान्‌ स नन्दतु चिरं हरिमद्रसूरिः । 4. < 
यह्‌ दोक मणिभद्र कौ भौ टीका मे मिक्ता हं | 

€ ४. + 

३-इति श्रीयाकिंनीमह त्तराधमसू नु-मवविरहा _्गुुप्रसिदधश्रीमज्जतशासनाप्व रत 


लमिहिरायमाणाचार्य-ध्रीहरिमद्रसूरिसंहव्धम्‌* ˆ“ । पृष्ठ, १५४ 
४-द्रष्टव्य-पृ० १, इस प्रय की टीका के इन्हीं शाब्दो का प्रयोग विद्यातिरख्क ने भी 
कियाह्‌ं। ्‌ 


५--त्कौरहस्यदीपिका घृ. २. 








( -९३ ॥ 


हरिभद्रसूरिरचित ग्र॑थो की संख्या एकस्वर से चौदह सौ स्वीकार कौ 
जाती है! मणिभद्र,* गुणरत्नर ओर विद्यातिल्कर तीनो ने इनके ग्रन्था कर 
संख्या समान सानी है । कु विद्वान्‌ इनके म्रन्थां कौ संख्या १८४४४ स्वाकार करते 
ह । संभव है रेष ४४ ग्रन्थ अन्य हरिमद्रं के द्वारा छ्वि गये हों जिन्हे भ्रमवद 
इनके नाम से ही सम्बद्ध कर दिया गया हो । यदि ेसा न होता तो मणिभद्र से केकर 
विद्यातिखक तक कँ टीकाकारो मे करई शताब्दियां बीतने से संख्या में अन्तर मी 
दृष्टिगोचर होता.। तथापि यह निःसन्देहं का जा सक्ता दै किं जहां तक संख्या 
का प्रन है अव तक के इतिहास में हरिभद्र से अधिक प्रन्थ किसी भौ एक 
व्यक्ति ने नहीं लिखा। महपि व्यास के भ्रन्थो काः कलेवर विशाख हं ओरं ग्रन्थ 
भी कम नहीं है तथापि संख्या कम ही है। अप्पयदीक्षित ने छोटे-बड़ मिलाकर 
एक सौ चार ग्रन्थों की रचनाको थी, किन्तु चौदह सौ कौ संख्या इनसे र्गमग 
ज गुनी हे । 

हरिमद्र के ग्रन्थ संसृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में हैँ । ग्रन्थों का विवेचन स्वयं 
से एक शोध-प्रबन्ध का विषय है । यहाँ इनके कु असिद्ध ग्रन्थों का नाम दिया 
जा रहा है- 

( १ ) अनेकान्तजयपताका (२ ) शाख्वार्तासमुच्चय (३ ) योगविन्दु (४) 
योगहष्टिस मुच्चय ( ५. ) न्याय-प्रवेशसूत्र ( & ) अनेकान्तवाद-प्रवे् (७) लक्तिविस्तर 
( ८ ) समराङ्च्च कहा ( ९ ) खोकतत््वनिणंय ( १० ) षड्दशंन समुच्चय 


पडददांनससुच्चय-- यह्‌ ग्रन्थ केवल ८७ कारिका का संग्रह है किन्तु अपन म 
बहुत महत्वपुणं है 1 प्रकारित दशंनसंग्रहों कै इतिहास मे संभवतः यह प्राचीनतम 
है । कुछ पहर विवेचित वीसों दंन-संग्रहो मे यही सबसे प्राचीन दृष्टिगोचर हता 
है । सम्प्रति प्रचार की दृष्टि से माघवाचायं का “सवंदशंन-संग्रहु संभवतः इससे आगे 
हो किन्तु द्वितीय स्थान इसका अवश्य होगा । 


इसकी निरूपण कलँली, विषय को स्पष्टता आदि से राजशेखरसूरि बहुत 
प्रभावित थे । उन्होने अपने “षड्‌ दशंनसमुच्चय' में ८७ कारिकाओं के इस ग्रन्थ से ३४ 


१-चतदंरदतप्रकरणकरणोपकृतजिनधमो मगवान्‌ श्रीहरिमद्र सूरिः--। 
उपोद्घात । 

२-चतुदशशतसांख्यराख्लविरचनाजनितजगज्जःतूपकारः--। तक॑रहस्यदीपिका षर 

२- मणिभद्र के ही शब्द हैँ । वृत्ति प° २ 

४- दंस रजजशाखरीः दन ओर अनेकान्तवाद, प° १९, मृ्निदावाद, १९२८३६० 











| 
| 


( र 


कारिकाओं को कहीं पुणंतः तथा कहीं अंशतः अक्षरशः सम्मिलित किया >9 । इसकी अपेक्षा 
राजशेखर के ग्रन्थ में अनेक वैशिष्ट्य हैँ । उनकर ग्रन्थ मेँ विषयों का निरूपण कुछ अधिक 
विस्तरत हैँ । उन्होने प्रव्येकं दानिक सम्प्रदाय सें स्वीछत देवता, आचार, वेष, चि 
तथा गुरुजं का मौ "यथा दृष्टं तथा श्रुतम्‌" उल्टेव भी कर दिया छे । प्रत्येक सम्प्रदाय 
के निरूपण के अन्त में प्रमुख आचार्यो के ग्रन्थों का भी उल्केख किया उन्होने 
चार्वाक को नास्तिकदरंन कह कर ॒षडदर्शानो पे उसको स्थान नहीं दिया ओर उसके 
सिद्धान्तो की आलोचना भी कर दी 


८ 
प्रदशित की हं । कु कारिका के शब्द तो तत्तद दर्यनो के आचार्यो के ही शब्द 


ह । उदाहरणा वोद्धदरन के अनुसार प्रत्यक्ष के लक्षणसें प्र यक्तं शब्द दिड्नाग 
के प्रमाणसमुच्चयः" (१।३) के चाब्द-श्रत्यक्षं कत्पनाऽपोटं नामजालत्य। य संयुतम्‌" के बहुत- 
ममान ह । ज॑नदद्न से सम्बद्ध कारिका का अंश “अनन्तधर्म॑कं वरत्‌" उेम चन्द्र के “अन्यं 
योग-व्यवच्छेदिकाः ( का०२२ ) के ““अनन्तवमत्मिकमेव तत्वम्‌" का उपजीव्य है ¦ 
रिमद्र द्वारा प्रदत्त नयायिको का प्रत्यक्ष-लक्षण-- ह 


हरिभद्र ने विवेचित दशनो के जिन विषयों का निरूपण कियाद वह पणनिष्ठा 





त्रेद्धियाथंसम्पकत्पिन्नमव्यभमिचारि च ॥ 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविवजितम्‌ । 


प्रत्यक्लम्‌ ००००००५ ५०० ००५०५००५ ०००००५५००००. } | र | । 
? ~ ॥ 
अक्षपाद के द्वारा निदिष प्रवयक्षलक्षण-- “इन्द्रियार्थ -सन्निकरपोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेदय- । 


मव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ का छन्दोबद्धरूप सा प्रतीत होता है। यही 
बात इनके हारा प्रदरित मीमांसा के प्रत्यक्न°-लक्षण-- 


(स = 
म्‌ ५ 


१- इस ग्रन्थ की कारिकाये-४,५,९,७, १४, १५१५५ ३३,..३४५ 2८ ) २७,३८, 4 
३९,४०,४१,४७,६०,६१,६२,६३,६४, ६५,६६,६९, ७०,७१,७२,८०,८१,८२, 
८३ ८४,८५, तथा राजरोखर को १३७, १३९, १४०, १४१,९७,९८१९९,४५, 
3, ८८४९) ५० ९६२ ११९. ११७११८,११९ १२९२ 
१२२१६९४, ६५,६६,६९,७०, १५९, १६०, १६ १,१६२.,१६३,१६४, क्रमशः 
तुलनीय द| 

२-द्र्टव्य परिरिष्ट ( १) 

३-द्रष्टव्य कारिका ॥ १० ॥ 

द्रष्टव्य कारिका ॥ ५५ ॥ 

५-ष० द° समुच्चय का० ७७, ७८ ॥ 

६-न्थायसूत्र १।१४ ॥ 





(@ २५२५) 


तत्र प्रत्यक्षसक्नाणां संप्रयोगे सतां सति । 

आत्मनो बुद्धिजन्मेति-ˆ* ˆ ˆ“ ˆ“ ॥ ७३ ॥ 

तथा मीमांसासूत्र के रशब्द--““संप्रयोगे सति पुरुषस्येद्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस््रत्यक्नम्‌,' 
इति ।' में मो सास्य स्पष्ट हं । 

उक्त कुछ साम्यों के प्रद्शंनो से हरिभद्र कौ यथासम्भव निष्पक्षता सिद्ध 
होती हं । 

हरिभद्र ने प्रत्येक दशन के चपि रुगभग समन संख्या में कारिकाओं को छ्खिा। 
प्रमेयो की संख्या अधिक होने से नैयायिकमत को कुछ अधिक शब्दों में स्पष्ट किम्रा गया 
हं । बौद्यंन के प्रसद्ध में सौत्रान्तिकसत को ही प्रधानता दी गयी ओर उसके अन्य 
मदो का उल्टेख नहीं किया गया है, इसके अनेक उचित कारण हो सकते है । ° जेनदशन 
के निरूपण मे अधिक सहजता तथा स्पष्टता की प्रतीति होती हं । 

षडदशनसम॒च्चय के व्याख्याकार--उशंनसंग्रहों में हरिमद्रकृत “षड़्‌ दशंन- 
समृच्चयः को ही अनेक टीकाकार प्राप्त करते का सौभाग्य मिला । यद्यपि यहु ग्रन्य 
दुरूढ नहीं धा ओर इसमे प्रदत्त सामाग्रो भी राजशेखरसुरि के ग्रन्थ कौ तुख्ता म कम 
ही है, तथापि राजशेखर के बाद उत्पन्न हुये गणरत्न ने मी इसी ग्रन्थ पर अपनी 
व्याख्या लिखी । आज सर्वाधिक विख्यात 'स्वंदरंनसं ग्रह" पर कोई प्राचीन टीका नहीं । 
कई सताल्दियों बाद कुछ वषं पुवं वासुवेद चाख्री अभ्यङ्कर ने उस पर टीका 
लिखी हं। 

मणिभद्र ओर उनकी खघुवरत्ति-णिभद्र एक प्रतिभाशाली कटर जैन 
च्च । इरके जीवन आदि के [वषय मे तिदित रूपसे कु भी नहीं कहा जा सकता । 
"वड्‌ ददंन-समूच्चय' पर इनकी टीका का नाम्‌ “लघुवृत्ति' ह ! 

इस ग्रन्थं कौ सम्भवतः यही टीका प्राचोनतम ह । यहु टीका स्व॑प्रथसम काशीसे 
ही चौखम्बा संस्कत सीरीज से १९०५; १९२९१९५७ मेँ श्रीदामोदरलारू गोस्वामी 
ते संशोधित करके छपाथी थ) । आज इस रूप में प्रकाशित हो रहौ हं । 

मणिभद्र कौ टीका प्रमाणवाक्यों से प्रचुरतः पूणं होने से परवतीं टीकाकारो 
के ल्यि प्रामाणिक उपजीव्य रही है, तथापि कुछ स्थलों पर अधिक विशदता 
कौ अपेक्षा रही । जमिनीय दछन के अनुसार प्रत्यक्ष का निरूपण करते समय 
७३ वीं कारिका को इनकी टीका चिन्त्य है । वहाँ इन्होने “आत्मनो बुद्धिजन्म" इस 
प्रल्क्षक्षण के अंश को अनुमान के लक्षण के साथ सम्बद्ध कियाहै जो जैमिनिसूत्रमें 
दिये गय प्रत्यज्ञ-लक्षण को देखने से जस्त सिद्ध होता है । इस प्रसङ् मे गणरत्न की 


--- 


-एतानि दुःलादीन्या्य॑सत्यानि चत्वारि यानि म्रन्यकृताऽत्रानन्तरमेवोक्तानि सौत्रा- 
न्तिकमतन वेति विज्ञेयम्‌ । गुणरतन, तक॑रहस्यदीपिका पु० ३१ 














(+ ) 


व्याख्या समुचित है) 1 मणिभद्र को वृत्तिःमें दूसरादोषयह हे कि हरिभद्रकी कारि. 
काञओं मं उपयुक्त पाठान्तरो का प्रयोग नहीं है । म्रन्थ मे दिये गये पाठान्तर निः न्द अच्छे 
है किन्तु मणिभद्रं ने उनको व्याख्या के छ्यि नहीं च्या । संभव है उनको कारिकाओं का 
श्रष्टपाठ ही उपल्ञ्व हुजा हो ओर उसी पर उन्होने वृत्तिः छिख उरी हो 

गुणरत्नसूरिं ओर उनकी टीका (तकरदस्यदीपिका- यह भो जैनदजन ॐ 
प्रकाण्डपण्डित थे । इनका समय विक्रम कौ चौदह्वी-पन्द्रहुवीं राताब्दी ह जाता 
ठं । संमवतः इन्होने अपना ग्रन्धं “रत्नसमुच्चय' वि० सं०१४६६ मं लखा था। 
इनके गुर का नाम देवसुन्दर सूरि था । यह्‌ अपने को ^तपागणः गच्छ का मानते ये । 
भत्येक मत के दलकों को व्याख्या के अन्त भें इन्टने अपने गणः ओर गुर का नामो- 
ल्छेख कियाद 

इनको व्याख्या का नाम “तकंरहस्यदीपिका" दै जिसे मणिभद्र की वृत्ति से बडी ठान 
के कारणे श्रृहदुवृत्ति*४ भी कहा गया टे । इनको टीका में सणिमद्र की टीका के अनेक 
वाक्यतो च्योंके त्यों गृहीत ही र्है, अन्यग्रन्धीं के वहुसंख्यक उद्धरण भौ वहीं से स्यि 
गये प्रतीत होते हँ । मणिभद्र को वृत्ति में उदुधरृत ३७ इट्ोक तथा गाथाये इनकी वृत्ति 
` मे उपक्न्घ होती 
विषय की दृष्टि से गणरत्न राजरोखरपुरि के आभारी हैं । जिस प्रकार राजशेखर 


१--तत्र इति निर्घारणार्थः । इथसत्राक्षरघटना । सतां संप्रयोगे सति आत्मनोऽ 
काणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमिति । इलोके तु वन्धानुलोम्येन व्यस्तनिर्देशः। सतां विद्यमा- 
नानां वस्तूनां सम्बधिनि प्रयोगे सम्बन्धे सति आत्मनो जौवस्येन्धियाणां यो बुद्धत्युपादः 
तत्प्रत्यक्षमिति । सतामित्यत्र सत इत्येकवचनेनैव प्रस्तुताय सिद्धौ षष्टीवहुवचनासिधानम्‌ 
वहुनामप्यर्थानां सम्बन्ध इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन मवति इति ज्ञापनार्थम्‌ । अव्र जंसिनोयं 
सूत्रमिदं ““संप्रयोगे सति  पुरुषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तत्र त्यक्षं" इति । व्याल्या । सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्ियाणां सम्प्रयोगे सम्बन्धे सति पुरुषस्य यो ज्ञानोत्पादः तत्प्रत्यक्षम्‌ । 
अयमत्र भावः । यद्िषयं विज्ञानं. तेनार्थन सम्प्रयोग इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षामासं 
त्वन्यसंप्रयोगजं थथा मरमरीचिकादिसंप्रयोगजं जला दिज्ञानमिति । अथवा सत्संप्रयोग- 
जन्यं विद्यमानोपलम्भनत्वमूच्यते । तत्र॒ सति विद्यमाने सम्यक्‌ प्रयोगोऽरयेष्विन्दियाणां 
व्यापारो योग्यतावा, न त॒ नैयायिकाभ्युपगत एव संयोगादिः । तस्मिन्‌ सति दष 
प्रात्‌ । इति दाब्दः प्रत्यक्षलक्षणसमाप्िसूचकः । गणरत्न -तकरहस्यदीपिक्ता पृ,२९०-२९१ 
२-इति तपागणनमोऽङःगणदिनम णिश्रीदेवयुन्द रसुरिरिष्यश्रीगणरत्नसुरिविरचितायां 
तकँरहस्यदीपिकायाम्‌ `“ “ “॥ पृ. ४८ आदिः 
३-अयं (षडदर्डनसमुच्चयः)‡गुणरत्नसुरिणा सणिमद्रेण च विदुषा क्रमतो बृहत्या 
लच्व्या च टीकया समलङ्कत ५ मुद्रितद्च | प° कल्याणविजय-घमंसंग्रहणी, पु १८ 
#- द्रष्टव्य परिदिष्ट (५) | 








((, २७ । 


न प्रत्येक मत के विवेचन के प्रारम्म में उस सम्प्रदाय के भाचार्यं, उनके लिङ्क, वेष, 
आचार, देवता आदि का तथा अन्त में प्रमूख ग्रन्थों का उल्लेख किया हे, उसी प्रकार 
` खगभग उन्हीं शब्दों मे गद में गुणरत्न ने भी किया है । इस प्रकार गणरत्न की टीका 
हरिभद्र ओर राजशेखर दोनो को षडदर्खनी का विस्तरत सङ्कुलन हे । 
(तकरहस्यदीपिकाः मणिभद्र की लघुवृत्ति से अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक है । 
गणरत्न ने प्रत्येक कारिका की व्याख्या करते ससय उस-उस दर्न के प्रामाणिक ग्रन्थो 
का प्रत्यक्ष प्रयोग किया है | यही कारणं है कि उनकी व्याद्या मणिभद्र की व्याख्या से 
अधिक समीचीन एवं संगत हो गयी है, अतः यह समूलग्रन्थकार के अभिप्राय के अधिक्‌ 
निकट तथा निश्रन्ति है । जहाँ भी उन्होने किसी आचायं की पंक्तियां उद्धृत कौ ह, वहीं 
उनको व्याख्या भी यथासंभव दे दी हे। 
गणरत्न की °रहस्यदौपिका' का स्वंप्रथम प्रकादान दुइगौ सुञाली (1. 211) 
ने १९०५ ई० मे कलकत्ता की एरियाटिक सोसायटी से करायाथा । दूसरा प्रकाशन 
टृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
विदयातिरुक ओर उनकी विन्रति--हरिमद्र के “वडदर्शनसमुच्चयः की तीसरी 
महत्वपुणं टीका “विवृत्ति है" 1 इसके रचयिता श्रीविद्यातिलक हैँ जिनका,एक नाम सोम- 
तिल्क भी था । इनके उपनाम आदि का ज्ञान इनकी विवृति की पुष्पिकासे होता ह ।° 
इनकी व्याख्या के उपोद्घात के अंशस भीज्ञातहोता है कि यहं रुद्रपल्लीगण के थे, 
इनके गुर श्रीसङ्खतिलकमसूरि थे, मौर इन्होने १३९२ वि° सम्वत्‌ मे १२५२ अनुष्टुप्‌ 
परिमाण की टीका लिखी थी 1२ इस प्रकार समयक्रम मे यह मणिभद्र के परवर्ती तथा 





१-इतिश्रीयाकिनीमहत्तराघमंसूनू-मवविरहाङ्कसुप्रसिदधश्चीमज्जैनरासनास्वरतल- 

मिहिरायमाणाचाये-श्रीहरिभद्रसुरिसंहन्वं श्रौषडदशेनसमुच्चयसुत्र श्रीरुद्रपल्लीगण- 

गणेदा-श्रीसङ्घतिरकसुरिशेखरपट प्र्योतनाचाय॑युङ्खव-श्रीविद्यातिरकापरनाम- 

श्रीसोमतिलकसूरिवरविनिसिता व्याख्या च परिसमाप्ता । पृ. १५४ 
२---श्रीरुद्रपट्लीयगणे गणेदाः श्वी चन्द्रसुरिगंणराशिरासीत्‌ । 

तद्बन्धुरिन्द्रभ्रमकीतिसूरिर्जीयाच्चिरं श्रीविमलेन्दुसूरिः ॥ १॥ 

नन्दन्तु श्रीगुरवः श्रीगुणडेखरमुनी श्च रास्तदनु । 

श्रीस द्खतिलकसूरिस्तत्पदे जयतु चिरमधुना ॥ २ ॥ 

तत्पदपयोजभ्र गो विद्यातिक्को मुनिनिजस्मतये । 

पड्दरानीयसूत्रे चक्रे विवृति समासेन ॥ ३॥ 

वंक्रमेऽब्दे युग्मनन्दविश्चदेवप्र माणिते । ( १३९२) 

आदित्यवर्धनपुरे शाख्रमेतत्‌ समथितम्‌ ॥ ५॥ 

सप्तारीतिरलोकसूत्रटीकामानं विनिश्चितम्‌ । 

सहलमेकं दिती द्वापञ्चाशदनुष्टुभाम्‌ ॥ ७ ॥ 














( २८ 


गुणरत्न के पुवेवर्ती सिद्ध होते ह । इनकी भी टीका में मणिभद्र कीं छाया सवत्र ृष्टिगोचर 
होती है । 

इस ग्र्थ को सम्पादन करके श्री विजयप्रेमसूरि-पद्रप्रभावकाचायं श्री विजयजम्बरू- 
सूरि ने वि० संवत्‌ २००६ मे अहमदाबाद से प्रकाडित कराया । 

अन्य टीकायेँ- इन तीन महत्वपूर्णं एवं प्रकारित व्याख्याओं कै अतिरिक्त गुणा- 
करसूरि ओर त्रारित्रसिहगणि के द्वारा छिचित व्याख्याओं का मी उल्लेख मिक्ता है। 
हरिभद्रसुरि के किसी दिष्य ते अवचूरि" नाम कौ भी कोई टीका चज्खी थी, किन्तु ये 
तीनों टीकां दृष्टिगोचर नहीं हृद । इन तीन संस्कृत टीकां के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा 
मे अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ संस्पादित करक केवर हरिभद्र कौ कारिकाओं को 
आल्टेयर नगर के डा० कै° सच्चिदानन्द मूतिने टैगोर पव्छिशिग हाउस, नेनाी, 
आध्प्रदेदा से १९५७ ई० में प्रकाडित कराया था इस अनुवाद तथा टिप्पणी मे मणि- 
भद्र की “लधुवुत्ति* से प्रात्त सहायता को स्वीकार किया गया हे 1 

एक छोटे से ग्रन्थ पर छह-छहं जंन आचार्यो द्वारा विस्तृत टीकाञं के च्खि जाने से 
हरिभद्रसूरि के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट होती है । एक टीकाकार के हारा टिप्पणी करके 
मागं प्ररास्त कर देने से ठेखन ये सरक्ता भी परवतियों कौ प्रेरणा काकारण हो 
सकती हें । 


मकरसंक्रान्ति -- २ 
(५ कामेश्वरनाथ मिश्र 





५ ष्का ` जा (` 











श्रीश्रीगौ रङ्ष्णः शरणम्‌ 
सिका 
अंहः संहरदखिलं सकृदुदयादेव सक्लोकस्य । 


तरणिरिव तिमिरजख्यि जयति जगन्मङ्करं हरेर्नाम ॥ 
अयि षडदनीवल्कभाः ! 


रमतां ननु भवतामासेचनकतां चिररात्राय वचिन्वानायास्तस्वानायाश्च हाया: 


किर वोऽस्याः षड्दशंन्याः समृद्रेटोत्कण्ठोदधेरदुग्रीविकासहखप्रदानं श्रीमतासोत्सदशेनाय 
सौख प्रकटनिकता मवत्सु पदसरु । 


न हि खद सवंदलंन संग्रहादिजातीयनिवन्धैः समं पास्पद्धंदयं निबन्धो नासाकर्णंन- 
मात्रजनुभ्रमं भंवाहदौर्हैकार्वमपि जामितासध्रीची नं नेयस्तत्त्वनिमालनमासिकतास्वयंवृतैः, 
नयनाञ्चरपंणायासमात्रेण ` चेदसोयरहस्यमनुबोभुवतो भवन्तो भविष्यन्ति, कत- 
मथंवादविडस्बनेन । 


अयञ्च निबन्धः स्ताशीत्या पदैनिभितो ग्रन्थकर्त षडदशरंनससुच्चयनास्ना प्रसेधितः, 
दशं नपदार्थश्चं ताहरस्थके द्द्यते ज्ञायत आत्माऽनेनेति जानसामान्याथंकात्‌ पश्यतः 
कृरणल्युटा निष्पन्नदशेनपदजन्यज्ञानविषयः चेतनवस्तुविचारप्रवणागसमात्मकः, ददनगत- 
षट्संख्याविधायां तु तधिकानां भूयांसि मतानि-- 
केचित्‌ खदु पूर्वोत्तरमोमांसाद्रयं निर) श्वरसेश्चरसांख्यद्वयं षोडडसप्तपदा्थव्यायि- 
न्यायद्वयं चेति भिजितानि ददनषदट्कं प्राहुः । 
अन्ये पूनः सौत्रान्तिक-वमाषिक-योगाचार-साध्यमिक-प्रभेदबौद्धेन जेनलौकायतिका- 
भ्याञ्च पूवेदर्शनषट्‌कं द्वादशदर्शानीं प्रतिजानते । 
परे तु मीमांसक-सांख्य-नैयायिक-बौद्ध-जै न-चार्वाकाणां दानानि षडदर्यनीं संगिरन्ते। 
प्रक्रतनिबन्ध कारस्तु-- 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जंनं वैशेषिकं तथा । 
जंमिनीयञ्च नामानि दर्दनानाममून्यहो ॥ 
` इति त्रृतीयकारिकायां प्रकारान्तरमेवान्वसरद्‌ । 
अपराणि चापि दशनान्येकेऽमन्यन्त, यानि सवेददानसंग्रह-सवंददा नश्चिरोमण्यादि- 
निबन्धेषु व्यक्तानि, परन्तु न ज्ञायते द्ञंनविभागस्य स्वेच्छये वेयानैस्तद्धिभागकत्त.महा- 
भागैः . केनागसाऽसौ तपस्विनी दशंनसंख्येताहगपनव्यवस्थाविपदमनायीति, कथं वा 
दोषेकटगभ्यो रोचतेऽप्ययमवधीरितनिजस्वरूपोऽपरिगणयद्धूयो “रसो वै स" इत्यादिभ्रमा- 
णमूरन्यनकविधोपपत्तिप्रसाधितरसस्वर्पात्मप्रतिपादनपरमारतीयदसनम्‌ । यतः 
स्वसमभिग्या हृतपदाथंताऽवच्छेदकव्याप्यपरस्प रोसमानाधिकरणयावदस्मं्रकारकनानात्‌ङ्‌- 
छव्यापारात्मकं हि विभागं तज्ज्ञाः समभिप्रयन्ति । 
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न चेत्थंभूततमिरूक्तचरेष्वेकमपि विमागमाश्रयते, प्रकृतनिवन्धः त्वेषदशंनसमस्राजं 
वेदान्तमवहे ख्यन्‌ "दीपाघस्तिमिर' न्यायमेव स्माङम्बते, आस्तां वषा दुव्यंवस्था, छत- 
पनेनानूपक्रान्तविमर्ोन, किन्तु तिष्टत्येवायं निबन्ध आपाततः पञ्चषदरांनीयस्थवीयोऽनेक- 
विषयनिरूपणेन प्रविविक्ुजनानां कतिपयपदार्थाववोघसंपदं वितरीतुं बद्धपरिकर इति 
नात्र विदायलेदोऽपि । 

जस्य च षड्दशंनसयुच्यस्य निस्माता परमाहंतो हरिभप्रसुरिः । अयं हि हरिभद्र- 
मूरिजत्यि ब्राह्मणः, चिव्रकरूटाद्रिनिकटवत्तिंचित्तोजाख्यनगरराज्यासनारूठस्य जितारिनाम- 
कभूपस्य पुरोहितः प्रौढामिरूपः कदाचित्‌ कचनोपजेनोपाश्रयं-- 

चक्छीदुगं हरिपणागं चक्छणकेसवो चक्री । 
केसवचच्छी केसव, दुचक्ती केसवचक्कीय ॥। 

इति गाथां साकिनीनास्न्याःकस्याश्चिदाहत्याः साध्व्या मखान्‌ निशम्योदितविस्मया- 
तिदायस्तदथंमवनवुभुत्समानो भ्रशमायुहयादुतां दधघदप्यनूपकमसानोऽनुनीयमानयाऽपि 
निजघमंममं रक्षणदिक्षणप रायणया तया गोपितां तदुगाथाप्रतिपत्ति; तयैव सूचितं तदर्था- 
वबोधवितरणपरिवृढं जंनविपश्िदपश्चिमं जिनभद्रसुरि तदवगतयेऽत्यथंमन्वरुणत्‌ ] 
तथाभ्नुरोरुध्यमानमानक्षमेनमवेत्य जितम सुरिणाऽपि "विनाऽहंतधम्मोपदेरमेषाऽ- 
नोषदवगमा गाथे" द्युक्तोऽयं तदव विरज्यािध्रियज्जिनोपदिष्टधमंम्‌, अनन्तरञ्च 
क्र मेणानेकान्तजयपताका- कुलितविस्तर- चैत्यवन्दनवृत्ति- दशंनसप्ततिका-मुनिपति च रिच्र- 
वेदवाह्यतानिराकरण-श्रावकधमंविधि-सम रादित्यचं रित्र-योगविन्दुप्रकरणवृत्ति-षड दशंनस- 
मचय-ग्रभरृतिनिबन्वप्रकाण्डाग्रेसरां चतु श्चत्वारिशदुत्तर-चतु दंडाशतीं ग्रन्थानां व्यर- 
रचत्‌ । जन्मसमयश्च हरिमद्रसुरेः प्रायः पञ्चम्या वक्रसशतान्याः समात्युपकण्ठमनुमी- 
यते, यतः षल्यास्तच्छताब्याः पञ्चत्रिंशो वर्षेऽयं॑पञ्चत्वमगमदिति निरदीधरन्नति- 
हासिका 


तत्वप्रवोधादिनिम्माता हरिभद्रसूरिस्तु भिन्न एवास्सादत्यर्वाचीनः खत्तुदल ष्दसि- 
तविक्रमादित्याब्देऽविद्यतेति । 


इदं च॒ सवमेतदीयवृक्तं जामनगर्वास्तव्यपण्डितश्रावकही रालालसम्पादित "जेनध- 
म॑प्राचीनेतिहास' नामकग्रन्थाश्चयादुदधा रीत्यैतिद्यविदो विदा कुर्वन्तु । 

टीकाठ़न्मणिभद्रसूरिवृत्तं तु विहितेऽपि भूयसि मागणे नाल्पीयोऽप्यध्यगम्यद्यावधि 
भविष्यन्त्या तदधिगतौ क्च नावसरेऽवद्यमि तिहासरसिकमनोविनोदाय प्रकाशयिष्यत 
इत्यारामहे 

अत्युपादेयस्य सटीक्याटय ग्रन्स्याधुनाऽवध्यप्रकाशनमवेक्ष्य दूयमानमानसेना- 
नक्षणमप्रकारितप्राचीनप्रशस्तभूरिद्शननिबन्धप्रकटीकतवबद्धपरिकरेण विद्याऽनुराभिणा 
सौजन्यदोवधिनाऽस्म ्क्तवरेण श्रेष्ठिना श्रीहरि दासगुप्तेन भरशमेतच्छोधनाय प्रारथितोऽहं 


व्यापृतोऽप्यन्यात्मीधावद्यकशाखरीयकायंकार्थवृक्तश्रेष्ठिमक्तिसात्रवशं बदः समभ्युपाग- 
ममेनत्‌ । 








# 


सस्य चेकं सटोकं प्रायोऽचुदधं जयपु रस्थसाहित्याचायंविहारिकारशाखिण उक्तश्रेष्ठि- 
तैव तत आनाय्य सदन्तिकं प्रापितम्‌ । 

द्वितीयं च स्वकोयमेव श्रीवुन्दावनस्थन्री १०८मगवन्मदनगोपाल्पुस्तकार्यस्थसहमा- 
नैवम्‌, एवं पुस्तकट्याश्रयतः समूपक्रान्ववान्‌ मुद्रयित्वा प्रकारानायाहससूं अ्रन्थम्‌ । 
अत्यल्पीयसा समये नेतत्प्रतिपाय्ं जिज्ञासुनाञ्च हिताय कारिकात्सकं म्‌ठमात्रं पयंरी- 
गिषम्‌ । मध्ये चास्यागतानि प्राकृतवचनानि संस्कृत्य परिरिष्टात्मना समावौविराम्‌ 1 
अत्र॒ चात्यवदधघतोऽपि शोधने मन्मानुष्यकनान्तरीयकटष्टिदोषादिजन्मानोऽयुद्धयो मषं- 
णीयाः सौजन्यवद्भिमेवद्भिः । | 

इत्थमदः साद्ध ग्रन्थरत्नं स्वकोयविद्यापिखासनामके कारीस्थे यन्वराल्ये श्रेषटिहरिदा- 
सेन स्वीयव्ययेनाविर्मावितं मत्तश्च जातसंशोधनमनुसृत्य मराल्पद्धति सवाहशाश्च द्‌ 
टक्पथपथिकौकूयु मवेतां किल फलेग्र ह्श्रमौ दोधकप्रकादाकाविध्यत्र न नामसात्रयाऽपि 
सन्देहः । 

प्रीयताञ्चाननास्मदुव्यापारेण सर्वान्तर्यामी सचिदानन्दविग्रहो भगवान्‌ श्री १०८ 
राधिकारमण इति । 


विजयदकम्याम्‌ -दामोद्रलार गोस्वामी 
सं° वै° १९६२ । 














69868820886638620864222296868862 
॥ श्रीः ॥ | 
आनन्दवनविदयोतिञ्ुभनोयिः खसंस्छतः 1 
^ ` सखुवणाऽङ्कितभष्याभराक्तपच्रपरिष्टृता ॥ १॥ 
@  चौखम्बा-संस्कतग्रन्थमाखा मञ्जुकदश्ना । 
रसिकालि्करं र्यादमन्द्‌ाऽऽमोदमोदितम्‌ ॥ २ ॥ 
1 111. 
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कड दशनच 


` मणिभद्रकृत 'छषुब्र(त' स्हित- ` (6 
"दशनकराखब्य' देन्दाव्याख्यापेतः _ 


---- नये 9 4 ०वव््=-- 





` ~ -दीकाकठेसङ्गखाचरणम्‌ 
खञ्ज्ञानदपं गतठे विमटेऽत्र यस्य | 
ये कंचिदथनिवहाः प्रकटीवभू बुः। 
तंड्यापि मान्ति कलिकारजदोषभस्म- 
- : ` ` ग्रोदीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वीरः॥ ` 
-- ` जैनं यदेकमपि वोधविधायिवाकय- 
` ` मेवं श्रतिः फट्वती भुवि येन चक्रे । 
चारित्रमाप्य वचनेन महत्तरायाः 
श्रीमान्स नन्दतु चिरं हरिभ्रसूरिः. ॥ 
सन्निधेहि तथा वाणि ! षड्दशंनाङ्कषडयुजे । 
यथा .षड्दशनव्यक्तिस्पष्टने प्रमवाम्य्हम्‌ ॥ 
व्यासं विहाय संक्षेपरुचिसत्त्वालुकम्पया । 
टीका विधीयते ` स्पष्टा षडदशनसमुच्चये ॥ 
इह दि श्रीजिनरासखनप्रभावनाविम।वकप्रभोदयमूरियराश्चतुदेडदातप्रकरण- 
करणापक्रताजर्न धर्मो भगवच्‌ भ्राहरिभद्रसूरि षड द्‌ रान ्रसाणपास्माषास्वरूप- 
जिज्ञासशिष्यदहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानीो निविघ्नद्ाखपरिसमप्त्यथ 
स्यपरभ्रेयोऽथं च ससुचितेष्देवतानमस्कारपूवंकमेमिघेयमाह- 


सखद रोनं जिनं नत्वा वीरं स्यादाददेराकम्‌ । 
` ` खवेदरोनवाच्योऽथंः सक्षेपेण निगवयते॥ १॥ 
शोभन मतवाले, जितेन्द्रिय, स्यादूवाद ` के उपदेशक, महावीर स्वामी को प्रणामः 


` १. स्याद्वाद जैनदशंन का धरमुख सिद्धान्त हे । प्रत्येक न्यायवाक्य मे “स्यात्‌ र्गा 
हीने से स्याद्वाद" नाम पड़ा 1. ये वाक्य सात ह जो` इस प्रकार ह--८ १ ) स्यादस्ति 
` (र } स्यान्नास्ति ( ३) स्यादस्ति च नस्ति चे ( ४ ) स्यादवक्तव्यमू '( ५.) स्यादस्ति 
च अवक्तव्य (६ ) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम्‌ ( ७ ) स्यादस्ति च नास्ति -चं अव~ 








२ षडदशंनससुचये 


करके ग सभी दशंनों" क प्रतिपाद्य विषय का संक्षेप मे निरूपण करता हं ।॥ १ ॥ 
अर्थो निगद्यतेऽभिधीयत इति सम्बन्धः, अथराव्दोऽत्राभिधेयवाचको मह्यः । 
अर्थोऽभिधेयरेवस्तुप्रयोजननिच्रत्तिषुः र 
इत्यनेकाथंवचनाद्‌, मयेत्यनुक्तस्यापि गताथ॑त्वात्‌ , किविरिष्ो ऽथः ? 
सवदरानवाच्य इति । स्बौणि च तानि दरांनानि वोद्धनैयायिकजेनवैरो षिक- 
सांख्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कथनीयः „ किं 
कृत्वा ८ जिनं नत्वा, सामान्ययुक्त्वा विोषमाद-कं जिनं ? वीर वरधमान- 
स्वामिनम्‌ , वीरमिति साभिप्रायम्‌ , प्रमाणवक्तञ्यस्य परपक्षोच्छेदादियभट- 
वृत्तित्वाद्‌ भगवतश्च दुः सलसम्पादिविषमोपसगंसदिष्णुतवेन सुभटरूपत्वात्‌ । 
तथा अ ६ 
विदारणात्कमततेविराजनात्तपःश्चिया विक्रमतस्तथाऽदूमुतात्‌ । 
भवत्प्रमोदः किर नाकिनायकश्चकार ते वीर इति सफुटासिधाम्‌ ॥ 
इति युक्तियुक्तं मन्थारम्भे बीरजिननमस्करणं प्रकरणकरतः, यद्राऽऽसन्नो- 
पकारित्वेन युक्ततरमेव ्रीवद्ध॑मानतीथंक्ृतो नमस्करणम्‌ , तमेव विरिनष्टि- 
किं भूतं ! सदानं सत्‌ शोभमानं ददानं शासनं सामान्याववोधलक्षणं ्ञ 
सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति । 
नलु दरानचारित्रयोरपि सुक्त्यङ्गत्वात्‌ किमथं सदर्शानमित्येकमेव 
षणमाविष्करतम्‌ ? न~-दशनस्यैव भ्राधान्याद्‌ । 
यत्सूत्रम्‌. भट्ठेण चरित्ता दंसणमिह दिढयरं गहेयच्वं । 
सिज्छंत॒ चरणरहिया दंसणरहिया न सिनज्छतिः ॥ 
( भ्रष्टेन चरित्राद्‌ दशंनमिह दृढतरं ग्रहीतव्यम्‌ । 
सिध्यन्ति चरणरटहिता दरंनरहिता न सिध्यन्ति ॥ ) 


इति तद्विशोषणमेव युक्तम्‌ , पुनः किं भूतं ? स्याद्राददेशाकम्‌ , स्याद्धि 
कल्पितो वादः स्याद्रादः सदसन्नित्यानित्याभिप्यानमिलाप्यसामान्यविदय- 


तव्यम्‌ । संख्या मे सात होने से इनको “सप्तमङ्खीनयः' भी कहते ह सी मी विषय 
काएकही रूपमे नहीं अपितु उक्त सातों प्रकारो मे निरूपण अपेशित क से इस वाद 
को अनेकान्तवाद" भी कहा जाता है। जनियो के घम्म “स्यादवाद' प्रमाण- 
मीमांसा मे “सप्तमद्धीनयः ओर अध्यात्म-क्षेत्र मे “अने कान्तवाद' नामों से इसका 
व्यवहार होता है । 

१. “सवं दशन" का अभिप्राय यहाँ बौद, न्याय, जैन, वैशेषिक साख्य, जंमिनीय 
(मीमांसा) तथा चार्वाक दशन ९ हे । इनका ही निरूपण इस ग्रन्थं हे । विभिन्न प्रकार 
कै वेदान्त-सम्प्रदायो, चैवदशं नौ, व्याकरण-दशंन आदि से इसका कोड सम्बन्ध नहीं । 

२. अमरकोष २1३।८७ 
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उपोद्घातः द 


खात्मकस्तं दिशति भावकेभ्य उपदिशति यस्तम्‌ , अत्रादिमाद्धं भगवतोऽति 
दरायचतुष्टयमाशिप्नम्‌ , सदरानमिति दरानज्ञानयोः सह चारित्वाज्ज्ञानातिराय 
जिनं वीरमिति रागादिजेकृत्वादष्टकमोदयपायनिराकच्त्वाच्चापायापगमाति- 
रायः, स्याद्वाददेशकमिति वचनातिशयः, इदग्विधस्य निरन्तरभक्तिभर- 
निभरसुरासुरनिकायनिषेव्यत्वमालुषद्गिकमिति पूजाऽतिरखयः ॥ १ ॥ 
कानि तानि दशंनानीति ? व्यक्तितस्तत्सङ्कयामाह-- 
दर्छनानि षडेवाच्च शरलमेदन्यपेक्षया । 
देवतातत्तवर भेदेन ज्ञातव्यानि सनोषिभिः ।॥ २ ॥ 
मौलिक भेदो के अनुसार यहां ( सम्प्रदाय मे मान्य ) देवता तथा तत्त्वों के भेद 
से विद्धानो को दोन छह ही समञ्ना चाहिये ॥ २ ॥ 
अच्र जगति प्रसिद्धानि षडेव दानानि, एवखब्दोऽवधारणे, यद्यपि 
भेदप्रभेदतया बहूनि दरानानि प्रसिद्धानि । 
यदुक्तं सूत्रे 
“असियसयं किरियाणं अकिरियवाइण हंति चुरसीदं । 
अन्नणियं सत्तद्री वेणडआणं च॒ वत्तीसंः। 
(अशीतिरतं क्रियाणामक्रियावादिनो भवन्ति चतुररीतिः । 
आत्मवादिनः सप्षषष्टिविनयवादिनां च द्वात्रिरद्‌ ।|) 
इति चरिषष्टथधिका चिश्ती पाषण्डिकानाम्‌ , बौद्धानां चाष्टादश निकाय 
मेदाः, वेभाषिकसो त्रान्तिकियोगाचारमाध्यमिकादयो मेदाः, जैमिनेश्च रिष्य- 
कृता बहवो भेदाः-- 
(उत्पलः, कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किंचिदपि रवणः ॥ 
अपरेऽपि वहूदकङकुटीचरदंसपरमहंसभाट्रप्राभाकरादयो बह वोऽन्तभंदाः । 
अपरेषामपि ददानानां तत्त्वदेवतप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदा: प्रादुभवन्ति 
तथाऽपि परमाथतस्तेषामेतेष्वेवान्तभोवात्षडवेति सावधारणं पदम्‌ । 


नलु संचटमानानियतो येदानुपेक्ष्य किमथं षडेव ! इत्याह-मूखभेदव्यपेश्षया, 
मूरभेदास्तावस्षडेव षटसंख्यास्तेषां व्यपेक्षया तानाश्रित्येत्यथः, तानि दरानानि 
मनीषिभिः पण्डितेज्ञातव्यानि बोद्धव्यानि, केन प्रकारेणेति ए देवतातत्त्वमेदेन 
देवता दशेनाधिष्ठायिकाः, तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि, तेषां सेदस्तेन 
प्थक प्रथग ददानदेवता दशानतत्वानि च ज्ञेयानीत्यथः ॥ २॥ 


१. ओबेकः ( उम्बेकः ) इति पाठान्तरमु । 








& षडदशोनसमु चये 


तेषामेव, दशनानां नामान्याह ~. ` ¦ । + 
बौद्धं नैयायिकः खशख्यं जेनं वैरेषिक्छं तथा । 


जंभिनीयं च नासानि दरोनानामसरन्यहो ।) ३ ॥ 
अहो ! बौद्ध, न्याय, सांख्य, जन, वैलैषक ओर जंमिनीय ये दनो के नाम है१.।।३॥ 
अहो इति इष्टामन्त्रणे, दरानानां मतानाममूनि ' नामानीति सं्रहः, 
ज्ञयानात छया जस्तमवत्यादवदनुक्ताङऽप्यवगन्तव्या । तच वीद्धामति वदा 
देवताऽस्येति कद्ध ` सौगतदश्नम, नैयायिकं - पाश्चुपतंदंशंनम्‌, तत्र न्यायः 
प्रमाणमा गस्तस्मादनपेतं -नेयायिकृमिति . उव्युत्पत्तिः, सांख्यमिति कापिट- 
दानम्‌ आदेपुरुषनिमत्तेय सज्ञा, जंनासात जना देवताऽस्येति जेनसाहंतम , 
वेरोषिक काणाददङानम्‌ दरानदेवताऽऽदिसास्येऽपि नेयायिकेभ्यो ज्यगुणा- 
दिसासम्रया वारष्टामात वंखाधकम्‌ ›, ज।सनैयं जोसिनिच्छविमतं माद्र 
दरानम्‌ › चः सञच्यस्य ददाकः, , एवं तावत्‌ षड्ददाननासानि ज्ञेयानि 
रिष्येणेत्यवसेयम्‌ ॥ ३ ॥। 
अथ द्वारर्छोके प्रथमयुपन्यस्तत्वा्रोदमतमेवादावाचष्े- 
| वोद्रमतम्‌ | 
तत्र वोंडमते तावद्‌देवना खगतः कि । 
चतुणा मायं सत्यानां ` दुःखादीनां परूपकः॥ २ ॥ 
१. द्वितीय कारिका में दर्शनं मे अन्तर कां आधार अविष्ठाता देवता ` तथा प्रतिपा 
तत्वों को कहा गया है, किन्तु यहाँ देवता के घाधार पर बौद्ध ओर जेन ही निदिष्टं है 
मणिभद्रकी टीकामें साख्यको कापिल-द्लंन कह. कर आदि-पुरुषनिमित्तक ओर 
जैमिनीय को भादुद्ंन कहा गया दै † वस्तुतः भाट दर्शनं ही -जैमिंनीयं नहीं है अपितु 
प्रभाकर, मुरारि आदि की जल्ाखाये मौ हैँ । न॑यायिकदरान ययि पाल्ुपतदशंन के नाम 
से प्रसिद्ध तहीं है, तथापि पाशुपत का अथं यहां परजुपति रिव को..देवता मानने वाला 
टेना चाहिये, न कि नकुलीरा-पागुपत आदि । भासवंज्ञ आदि ` साधना को महत्त्व देने 
वाटे न्याय-दर्ान के आचार्यो ने शिव, ' महेद्वर या पशुपति को देवता माना दै । 
वैदोषिक' नामं “विदोषः नामक पदाथं को माननेसे पडादै, न कि न्यायदलन. की 
अपक्षा द्रव्य, गुण आदि का वििष्ट निरूपण करने.से । | | 
२. असमञ्जसेयमूक्तिः--न्यायदश॑नस्य पाञुपतत्वेनाप्रसिद्धे पाञ्युपतदरन्‌स्य 
न्यायग्रस्थानाखूढत्वं प्रायेणेत्यन्यदेतद्‌ । ( गो० ) 
३. इदं चिन्त्यम, इत्थं हि न्याय्यमि ति स्याद्‌, नयायिकैतिपदं तूक्थादिगणघटकृत्याय- 
रान्दादध्येवृवेदित्रव्यतरार्थकठका निष्पद्यते ( गो० ) ` ` 
४. आपातरुचिरेयमुक्तिः, वस्तुतस्तु ` परानुषज्ञस्य, -विशेषात्मकस्य  पञ्चमपदाथस्य 
वेत्तृत्वादित्थं ख्यातिः । ( गो० ) ~ -- - 
५. आराद्‌ दुराद्‌ याताः सर्व॑हेयधर्मेभ्य-इत्यार्याः । पृषोदरादित्वाद्‌ रूष॒निष्पत्तिः । 
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`" वोद्धंमतम्‌ ` ` ५ 


इनमे से बौद्धेमत में ` दःखं आदि चार आ्थेसत्यों * के ` सिरू्पण-कर्ता ` वृद्ध ही 
देवता ह ।। ४ ॥। 
तत्र तस्मिन्‌ वोद्धमते द्मृते सोगतशासने, तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो 
देवता ब॒द्ध भट्रारको दशनादिकरः । किटेत्याप्तप्रवादे । तसेव विरिनषटि--कथं 
भूतस्ततत्वनिरूपकत्वेन प्ररूपको दराकः कथयितेति यावत्‌, केषासित्याह 
आयंसत्यानास, आयंसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्‌ , कतिसंख्यानामिति 
चतुणां चतृरूपाणाम्‌ › किंरूपाणाम्‌ ? इत्याह्‌- दुःखादीनां इःखसयदयमाग- 
निरोधटक्षणानाम्‌ , आदिराब्दाऽवयवार्थोऽच्र । 
यदक्तम्‌-- 
'सामर्थ्यऽथ र व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा । 
चतुष्वर्थेषु मेधावी द्यादिशब्दं तु लक्षयेद्‌ ॥ 
इति, एवंविधः सगतो वोँद्धमते देवता ज्ञेय इत्यथः | ४ ॥ 
आदिममेव तत्त्वं विच्रुण्वन्नाह्‌ 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोर्तिताः 


विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥९॥ 

(प्रतिक्षण) परिणामी स्कन्ध दुःख हैँ । ये (स्कन्ध) पाच ही कटे गये है-- विज्ञान, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप ।। ५ ॥। 

दःखं किञ्चच्यते ९ इत्याराङ्कायां संसारिणः स्कन्धाः, संसरन्तं'ति संसा- 

रिणो विस्तरणरीखाः स्कन्धाः प्रचयविरोषाः, संसारेऽमी चयापचयरूपा 





सतां साधूनां पदार्थानां वा यथा संभवं मु क्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तुरूपरूपचिन्तनेन 
च हितानि सत्यानि । अथवा सदभ्यो हितानि सत्यानि, आर्याणां सत्यानि आर्यसत्यानि 
तेषामायंसत्यान्ताम्‌ः। --गृणरत्न कौ - दीका पृ. २४। 
१. दुःख, दुःख-समूदय, दुःखमागं ओर. दुःख-निरोध थै चार आर्यसत्य है-आयं 
गौतम के दारा अनुमूत एवं प्रचारित सत्य हँ । क्रमशः एक-एक कौ वणेन किया जा 
रहा है । | ४ 
२: सुगत बुद्ध काही पर्याय दहै। | | 
सवज्ञः सुगतो बुद्धो घम राजस्तथागतः । आदि । अमरकोष १।१। १३ 
३. “सामौप्ये च" इति पाठान्तरम्‌ । 
४. स्कन्ध का अथं समहः मी होता स्कन्धः समुदयेऽपि च'- अमरकोष 
२३।३।१०१ किन्तु यदह यह्‌ शाब्द पारिमाषिक है जिसका अथं है “विज्ञान आदि का 
समह-विदेष' । बौढद्शंन मे कहीं कटी इसका प्रयोग "आत्मा के अर्थते भी 


होता हे । 














दै षडद्शे नसमुये 


भवन्तीत्यथः, ते च स्कन्धाः पच्छ प्रकीतिताः पच्चसंख्याः कथिताः, के ते ९ 
इत्याह~- 
“विज्ञानं बेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव चेति । 

तत्र विज्ञानमिति विरि ज्ञानं सवेक्षणिकत्वम्‌ ॥ यदुक्तम-- 

(यत्‌ सत्तत्‌ श्चणिकं यथा जरूधरः सन्तश्च भावा इमे 

सत्तादाक्तिरिदाथंकमंणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा । 

नाप्येकेव विधाऽन्यदाऽपि परदरन्नैव क्रिया वा भवेद्‌ 

द्र धाऽपि क्षणभङ्ग संगतिरतः साध्ये च विश्राम्यतिः ।* इति 

विज्ञानम्‌, वेदनेति । वेद्यत इति वेदना पूवंभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः 
सुखदःखाबुभवरूपाः । भिष्ठभिक्षामय्शछ्चरणकण्टके खग्ने प्राह-- 

इत एकनवतेः कल्पे राक्ता मे पुरुषो दतः । 
तेन कमेविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि सिक्चवः ! ॥‡ 

इत्यादि । संज्ञेति संज्ञानामकोऽथः सवेंमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतन- 
स्वरूपन्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌, नात्र कटत्रपुत्रमित्रभाव्रादिसम्बन्धो 
घटपटादिपदाथंसार्थो वा पारमार्थिकः । 

तथा च तत्सूत्रम्‌- 

(तानीमानि भिक्षवः संज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं कल्पनामात्रं संवृति- 
मात्रमतीतोऽध्वाऽनागतोऽध्वा सहेतुको विनाश आकारां पुद्गलाः इति । 
संस्कार इति । इह परभवविषयसंतानपदाथनिरीक्षणप्रबुद्धपूवंभावानुरूप- 
संस्कारस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः सेवेयं दी पकलिकेत्याद्याकारेण ज्ञानो- 
त्पात्तः सस्कारः | 
यदाह-- | 

°“यस्मिन्नेव हि सन्तान आहिता कमंवासना । 
फट त्रैव सन्धत्ते कापासे रक्तता यथाः ॥ इति ॥ 

रूपमिति । रगरगायमाणपरमाणुप्रचयः, बोद्धमते हि स्थूढरूपस्य जगति 
विवतंमानपदाथजातस्य तदरानोपपत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एव 
तात्त्विकाः, चः पुनरथः, एवेति पूरणाथः ॥ ५॥ 

दुःखनामधेयमायंसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्याथंसमुदायतत्त्वरूपमा€-- 


"सखसुदेति यतो छोके रागादीनां गणोऽखिलः । 


१. द्रष्टव्य-सवंदरंनसंग्र-पृ. ५५, चौ ° वि दामवन, वाराणसी, १९६४ ई० 
२. वही पृ. १०१ 

३. वही षृ. १०६ 

४, वही पृ. १०२ में पाठ-~ 
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वोद्धमतम्‌ ७ 


आत्मात्मोयस्वभावाख्यः खञखदयः ख संमतः ` ॥३॥ 
जगत्‌ मे जिससे राग आदि का सम्पूणं समूहर उद्भूत होता, वहीं “मै 
“मेरा ( आदि ) स्वरूप वाला तततव "समुदयः नाम से मन्यदहै॥ ६॥ 
यतो यस्माल्लोके रागादीनां राशद्र षमोहदानामखिलः समस्तो गणः समु- 
देत्युनवति, कीटरग्‌ ! इत्याह-आत्मात्मीयस्वभावाख्यः, अयमात्माऽयजञ्न्चा- 
त्मीयः, पदसयुदायोपचारादयं परोऽयञ्च परकीय इत्यादिभावों रागद्ध ष- 
निबन्धनं, तदाख्यस्तन्मूटो रागादीनां गणः आत्मात्मीयरूपेण रागरूपः 
परकीयपरिणामेन द्र षरूपो यतः समुदेति स॒ समुदयः समुदयो नाम तत्त्वं 
सम्मतो बोद्धदशनेऽभिमत इति ॥ £ ॥ 
अथ तृतीयचतुथतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाह-- 
"कणिकाः सवेसंस्कारा इन्येवं वासना तु याः 
ख मागं इति" विज्ञेयो निरोधो सोश्च उच्यते ॥७॥ 
"समी ज्ञानधारायेँ क्षणस्थायी ह", इस प्रकार कीजो भावना है वही “मागं'° 
हे, एेसा समञ्चना चाहिये । “निरोध मोक्ष को कहा जाता है ॥ ७ ॥ 
सवंसंस्काराः क्षणिकाः, सर्वेषां विश्वत्रयविवरविवतेमानानां घटपट- 


स्तम्भाम्भोरुदादीनां द्वितीयादिक्षणेषु स एवायं स॒एवायमित्यादुल्ञ खेन ये 


रागादीनां गणो यस्मात्समृदेति नृणां हदि । 
आत्मात्मीयस्वमावाख्यः स स्यात्‌ समुदयः पुनः ॥ 
१. उदाहूतः-इति पाठा ० । 
२. राग, देष ओर मोह यह रतन रगादिणणरहै। राग का स्वभाव भै" ओर 
“मेरा तथा द्वेष का "वह" ओर (उसका' है, इसी प्रकार अन्यो को भी समञ्लनां चाहिये । 
३. सवंदशंन-संग्रह--प. १०२ पर पाठ- 
क्षणिकाः सवेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मागं इति विज्ञेयः सच मोक्षोऽभिधीयते ॥ 
४. यका इति पाठा० । ५. इदं-इति पाठा० । 
६. इसी को “मध्यममागे', (दुःखनिरोघ-गामिनी प्रतिपद्‌", अष्टाद्धमागं आदि भी 
कहते हँ । सम्यग्‌ दृष्टि.सम्यक्‌ संकल्प,सम्यक्‌ वाक, सम्यक कर्मान्ति, सम्यक आजव 


सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ समाधि ये आठ मध्यममागं के अद्ध है। 
प्राचीन बौद्ध-ग्रन्यों मे रील, समाधि ओर प्रज्ञा इन तीन का ही उल्लेख किया गया है । 


७. बौद्धदरंन मे मोक्ष या निरोधके चयि निर्वाण" पदका प्रयोग प्रायः होता 
है । उसका रूप = 


दीपो यया निवृंतिमम्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
-सौन्दरनन्द १६।२८ 
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सृस्कारा ज्ञानसन्तानाः उत्पद्यन्ते, ते. विचारगोचस्मगताः.. क्षणिकाः: यस्रमाण- 
यन्ति. सवं सत्‌ क्चषणिकसक्षणिके .कऋमयोगपदयाभ्याःसथच्ियावि सेधादिति 
दस्थकमयप्यृ्यं श्चणिकत्वाविरोकम्‌ › त्रिंशेषोप्रपत्तिश्च समय तावदौत्पत्तिकं 
पदाथकदम्बकं घटपटादिकं स॒ुद्गरादिसाम्रीसाक्ल्ये विनन्धरमाकंटय्यते 
तत्र योऽस्य प्रान्तावस्थायां विनाशस्वमात्रःस पदार्थोत्पत्तिसमये विदयते न 
वा { अथ विद्यते चेदापतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तस्मेव वननश्वरस्वम्‌, अथे 
एव्‌ स्वभावो यक्कियन्तमपि कारं स्थित्वा विनष्टव्यम्‌ , एवच्च न्मुद्गरादिसंनि- 
धानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्काटं स्थेयम्‌ । | 
एवं सुद्गरादिवातशतपातेऽपि न विनागोःजातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य, 
तथा च जगदुल्यवदहारज्यवस्थाखोपपातकपङ्कितेत्यमभ्युवेयसनिच्छताऽपि क्षण- 
क्षयित्वं पदाथानाम्‌ । 
प्रयोगस्त्वेवम्‌-रस्तु उत्पत्तिस मयेऽपि विनश्वररूपं, ' विननछरस्वभावत्व द्‌, 
यद्विनश्चरं तदुत्पत्तिखसयेऽपि तत्स्वरूपं यथाऽन्त्यक्षेणवत्तिचरस्यं स्वरूपं 
विनश्छरस्वभावं च रूपरसादिकसुदयतत वारभ्येति स्वभावहेतुः । , 


नु यदि क्च॑णक्षयिणां मावाः; कथं तहि स एवायमिति वासनाज्ञानम्‌ ? 

उच्यते--निरन्तरसद श(परापरक्षणनिराक्षणचतन्यादयाद्‌, विद्याऽन॒बन्धाच्च 
पूवेश्षणप्रख्यकार एव -दीपकलिकायामिव सेवय दापकरारकति संस्कारसुत्पादय 
तत्सट शमपरक्चणान्तरमुदयते, ` तंन ` सम्‌नाकारज्ञानपरम्पसपरिचयचिरतर.- ` 
परिणामानिरन्तरादयाच्च पूव्षणानामत्यन्ताच्छदेऽ' प स एव्रायमित्यध्यच- 
सायः प्रसभ प्राटुभंवति? दरयतं चावदृनुनरुत्पन्नंषु नखकशकलापादिषु स 
एवायमिति प्रतीतिः, तथेदापि किं न सम्भाव्यत सुजनेन, तस्माल्सिद्धं साधन 
मिद. “यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति यु्युक्तश्च “क्षणिकाः सवललस्कारा इव्येवं 


वासनं ति । 
प्रस्वुताथमदह~ प्व या कवस्नासं मागा नामायसत्यम्‌ इह वोंद्धसते 


विज्ञेयोऽवरन्तव्यः, तुखब्दः पाश्चात््याथ संग्रदः पवंसमुच्चयार्थ, चतुथंमाय॑- 
सत्यमाह-निरोधः किम्‌ ! इत्याशङ्ायां मोक्ष . उच्यते, सोक्षोऽपवगैः 
सवेक्षणिकत्वसवनैरात्म्यवासनाकरूपो निरोधो ` ` नामायसव्यममिधीयत 
इत्यथः । ७ ॐ 
अथ त्वानि व्याख्याय तत्संटग्नान्येवायतनान्या | 
पञ्चेन्द्रियाणि खाब्दाया विषयाः. पञ्च मानसम्‌ । 
धमाोयत-नमेतानि दाददायतनानि च ॥ ८ ॥ 


१. सवंददंन सं० पृ १०१1 
२. घर्मा: चुखदुःखादयतस्तेषामायतनं गृहं शरो रमित्यथं: । -गणरत्नटोकायाम्‌ प्र. ३१ 
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अ 


` बो्धम्तम्‌ ~~ ट 


> पाँच ( ज्ञान ). इन्र्या ' शब्द आदि (पांच) विषय, चित्त मौर घससौयतन-घमस्थल 
चैत्य आदि अथवा दरीर-बारहः-ये तथा (जाति, जरा, मरण, मव, उपादान. तृष्णा 
वेदना, स्प; नाम, रूप, विज्ञान, ` संस्कार ये) बारह आयतन ( सभी क्षणिक हँ 1 ) 

 . पञ्चसंख्यानीच्द्ियाणिः स्परानरसनघ्राणचष्चुःश्रोत्ररूपाणि, ` शब्दायां 
विषयाः पञ्च. दाच्दरूपरसस्पशंगन्धरूपाः पञ्च ` विषया इन्द्रियव्यापांरा 
इत्यथः, मानसं चित्तं, धमायतनमिति धमप्रधानमायतनं चत्यस्थानमिति, 
एतानि द्वादरासंख्यानि ज्ञातव्यानि न केवछमेतानि दादशायतनानि जाति- 
जरामरणभवोपादानक्रष्णवेदनास्परानामरूपविज्ञानसंस्कारा  अविद्यारूपाणि 
द्वादद्ायतनानि, चः समुचये, अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः, रोषं 
तदेवेति ॥ ८ ॥ (+ 

तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाह 


प्रमाणे डे च विज्ञये तथा सोगतददोने। 


प्रत्यक्चमनुनानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ॥ ९॥ 


बोद्धदशंनमें दो ही प्रमाण समञ्चना चाहिये-१-ग्रत्यक्ष २-अनुमान, क्योकि निश्चित 
ज्ञानदोही प्रकारका होता । ९॥ 


तथेति प्रस्तुता षन्धाने, सोगतदशने वोद्मते, द्र प्रमाणे विज्ञेये, चशब्द 
पुनरथं, तदेवाद-प्रत्यक्षमनुमानं च, अक्चमक्षं प्रति गतं प्रत्यक्चमैन्दरियिक- 
मित्यथः, अनुमीयत इत्यनुमानं रक्गिकमित्यथेः, यतः सम्यग ज्ञानं निधिता- 
ववोधां द्विधा द्िम्रकारः, सम्यग््रहणं मिभ्याज्ञाननिराकरणाथम्‌ + प्रत्यक्चा- 
लुमानाभ्यामेवेत्यथः ॥ ९ ॥ 

प्रथकप्रथग्दडानापेक्चरक्षणसाङ्कयभीरु कीटक प्रत्यक्षमत्र अआह्यमित्या- 
राङ्कायामादह 

प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढटमन्नान्तं ` तञ्च बुध्यताम्‌ । 


 विरूपाह्िङ्गता लिङ्खिज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम्‌ ।॥१०॥ 

इनमे ( नाम, जाति आदि ) कल्पनाओं से रहित. अर्थात्‌ निर्विकल्प एवं भ्रान्ति- 

हीं ज्ञान को श्रत्यक्ञ' समङ्लना चाहिये । तीन रूपों वाले हसे साध्यं काज्ञान 

अनुमान कहा गया ह ॥ :१० ॥ | | 

१. यह अथं मणिभद्र कौ टीका के अनुसार है जिसमें पञ्चेन्द्रिय से घर्मयतन तकं 

इन बारह के.साथ "जाति" आदि इादश-आयतनो काः अल्ग से ग्रहण जाति-आदिः ` 

कोन लेने पर अथं होगा-पांच्‌ ( ज्ञान.) इन्द्रियां" -ओौर धर्मायतन-घमंस्थल चैत्यादि . 

ये बारह आयतन'* क्षणमङ्गरर 2 । ` 1.0 
२. षडायतनेति पदमधिकं छचित्पुस्तके । ॑ 


३. त्यायबिन्दु १. ३.. प्रमाणत्रातिक .२.१ २३ । “+ 4 


= = कछ त 











१० षड दरोनसमुये 


तच्र प्रमाणोभय्यां प्रत्यक्षं बुद्धय तां ज्ञायतां क्िष्येणेति । किंभूतं १ कल्पनाऽ- 
पोटं, शब्दसंसगेवती प्रतीतिः कल्पना, तयाऽपोटं रहितं निर्विकल्पकमित्यर्थः 
अन्यच्चाध्रान्तं श्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणुलक्षणं सलक्षणं हि प्रत्यक्ष 
निर्विकल्पकमश्रान्तञ्च तद्‌ › वटपटादिवाह्यस्थूलपदार्थगतिवद्धं च ज्ञानं 
सविकल्पकम्‌ › तच्च बाह्यस्थूखाथौनां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिर्निराकरिष्य- 
माणत्वाद्‌ › नीलाकारपरमाणुस्वूपस्यैव ताच्िकत्वात्‌ । 
ननु यदि बाह्याथा न सन्ति, किंविषयस्तर््ययं चटपटशकटादिवाह्यस्थूल- 
प्रतिभास इति चेद्‌ 
निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवततितो व्यवहाराभासो निर्विष- 
यत्वादाकाराकेशवस्स्वप्नज्ञानवद्र ति, यदुक्त-- 
(नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध.याऽस्ति तस्या नलुभवोऽपरः । 
ग्ाह्यग्राहकवैधुयत्स्वयं सेव प्रकाशते". +इति । 
"वाह्यो न विद्यते ह्यर्था यथा बाैर्विकल्प्यते । 
वाखनोल्टुटितं चित्तमथाभासे प्रव्ततेः।। इति । 
तदुक्त-“निविकल्पकमध्रान्तं च प्रघ्यक्षमिःति। 
अनुमानठक्षणमाह-तु पुनः तरिरूपात्पश्धमत्वसपक्चसत्यविपक्चव्याव्रत्ति- 
रूपलिङ्गतो धूमदेरुपटक्षणाद्‌ यल्लिङ्गिनो वैश्वनर दिज्ञानं तदनुमानसंज्ञित- 
मनु भानप्रमाणमिव्यथः। सूत्रे क्षणं नान्बेषणोयमिति चरमपदस्य नराक्षर- 
त्वेऽपि न दोष इति । 
रूपत्रयमेवाद- 
० ^^ 
रूपाणि पक्षधमत्वं सपक्षे विद्यमानता। 


विपक्षे नास्तिता देतारेवं णि विभाभ्थन्ताम्‌ ॥११॥ 
( पवंत आदि ) पक्ष में हाना, ( महानस आदि ) सपक्ष मे रहना तथा (जलाय 
आदि) विपक्ष मेन रहना हेतु के इस प्रकारके तीन रूप समञ्च जाने चाहिये ॥ ११॥ 


देतोरयुमानस्य त्रीणि रूपाणि विभान्यन्ताभिति सम्बन्धः, तत्र पक्षधमेत्व- 
भिति साध्यधर्मविरिष्टो धर्मी पक्षः यथा पवेतोऽयं वह्निमान्‌ धूमवत्त्वादच् 
पवेतः पश्चः, तत्र धर्मो धूमवच््वं वहिमतत्वेन व्याप्तः धूमोऽग्नि न व्यभि- 
चरतीत्यथंः, सपक्षे सत्त्वं यो यो धूमवान्‌ स स वहिमान्‌ यथा महानसम्रदेशः, 
अत्र धूमवत््वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्त्वं वहिमतत्वमस्तीत्यथेः, विपक्षे 
नास्तितेति यत्र बहविनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये, जलाराये हि 
वहिमत्त्वं व्यावतंमानं व्याप्यं धूमवतत्वमादाय व्यावतते, एवं प्रकारेण 
हेतोखीणि रूपाणि ज्ञायन्तामिव्यथः ॥ ११॥ 


१. दष्टव्य-सवंदरंनसं ग्रह, प्र. ७० चौखम्बा वियामवन, वाराणो १९६४ ई. । 


ॐअ ~~ गरं भ तर न 








नयायिकमतम्‌ १ 


उपसंहरन्नराह- 
योडरादान्तवाच्यस्व खंश्चेपोऽयं निवेदितः । 


नैयायिकयतस्येतः कथ्यमानो निराम्यताम्‌ ॥१२॥ 
बौद्ध सत के प्रतिपाद्य का यह्‌ सारांश उपस्थित किया गया । यहाँ से कहा जा रहए 
नैरा.यकों के मत का (संक्षेप) सुनिये ॥ १२ ॥ 
अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निष्ठां नीतः, कस्य बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य- 
बौद्धानां राद्धान्तः सिद्धान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातव्योऽथस्तस्य । 
इतोऽनन्तरं नेयायिकमतस्य रिवशासनस्य कथ्यमानो निशम्यतां" संक्षेपः 
कथ्यमानः श्रयतामित्यथः ।। १२ ॥ 
तदेवाद-- [ नैयायिकमतम्‌ | 
आक्षपादमते देवः खशिसंदहारक्रचिडवः 


विशर्नित्येकसर्वज्ञो नित्यवुडिसमाश्चयः ॥ १३ ॥ 
न्याय-दशंन मेँ उत्पत्ति एवं विनाश के कर्ता, सवंव्यापक, नित्य, अद्वितोय, सवंज्ञ 
तथा राइवत बुद्धि के आधार शिव १ ( अधिष्ठाता ) देव मान्य है ॥ १३ ॥1 


१. इस दशन के अधिष्ठाता देवता शिव हैँ । इसको साधना-पद्धति दैतवादी दौ वददांनः 
की है, जिसे पाञुपतदशंन कहा जाता है । प्राचीन न्याय ग्रन्थों मे साधना पर मी विशेष 
बल ।दया जाता था, किन्तु दनैः शनैः प्रमाण, हेत्वामास आदि पर बल दिया जाने कगाः 
जिससे दशंन का यह सम्प्रदाय मात्र श्रमाणशास्र' रह गया ओर साघनापक्ष महत्त्वहीन 
सा हो गया । डं° सुरेन््रनाथदासगृप्त के शब्द द्र्टव्य है {115 2460642 10 
1२21911610118784 1116 2194 91185 शटा© 7622106 25 5821४85. 11 ५065 7101. 
5९९71) 11181 1२ 21257लत्ा शा 18 71856 279 ५607116 51116 {16 वविण29२. 


ऽभ्ऽला1, 01 8560 1115 7लाअ1८§ 071 1116 प्रदा ज 116 76." प्15. 
2 17612810 1111. ०1. # 7. 9, (10106, 1955. 


२. गौतम न्यायदरन के सूत्रकार दँ । इनका नाम अक्षपाद मी हं । इनके नामके 
आधार पर ही इनसे प्रतिपादित दशन का नाम आश्षपाद-मत भी पड़ा । इनके अक्षपाद 
नाम पड़ने से सम्बद्ध दो किम्बदन्तियाँ है । कहा जाता हे कि तत्त्वचिन्तन में लीन रहने 
क कारण इन्हे मागं का ध्यान न रहा ओर कुथ मे गिर गये । विधाता ने इनको निकाला 
ओर षैरोमे भी अविदेदीं। पाद में अक्षि होने से इनको अश्पाद' कहा जाने लगा \ 
दूसरी जनश्रुति यह है कि ब्रह्मसुत्रकार व्यास से यह्‌ अत्यन्त असन्तुष्ट थे भोर उनको 
देवना तक न चाहते थे । बाद में व्यास ने उनको जंसे-तैसे मनाया, किन्तु उन्होने अपनी 
वास्तविक चश्षुओं से न देखकर उनको देखने के ल्ि पावोँ मे आख उत्पन्न कर रीं ५ 
दोनों ही किम्बदन्तियाँ है ओर यथाथं से परे तथा कल्पना-मात्र प्रतीत होती हँ । 














१२ पडदर्शानेसमु चये 


आक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देवो ददो नाधिष्ठोयंकः रिवो 
-महधरः। स कथंभूतः ‹ ` खष्टिसदारक्रृत्‌ खष्टिः घ्राणिनसिलपत्तिः, सं ारस्त- 
द्विनारः, सष्िश्च संदार्ेति दन्द; वो करोतीति. किंपि तोऽन्तः, तथा हि 
अस्य प्रत्यक्षापठक्ष्यमाणचयाचरस्वरूपस्य जगतः कथ्िदनिवेचनीयमाहासम्यः 
पुरुषः खष्टा ज्ञेयः, केवरसखष्टं च निरन्तरोत्पद्यमानापारप्राणिगणस्य भुवनः 
त्रयेऽप्यमातृत्वमिति संहारकताोऽपि कश्िदम्युपगन्तव्यः, यसरमाणं-सवें 
धरणिधरणीधरतरुपुरप्राकागादिक बुद्धिमप्पूवक, कायत्वात्‌, यद्यत्‌ कायं तत्तद्‌ 
वुद्धिमत्पूवक, यथा घटः, कायं चेद्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पूवंकमिति प्रयोगः, स 
भगवानीश्वर एवेत्यथः, व्यतिरेके गगनं, न चायमसिद्धो देतु: ! भूभूधरादीनां 
स्वक्रारणकखापजन्यत्वेनावयवितया वा कायत्वस्य जगप्प्रसिद्धत्वात्‌, नापि 
:विरुद्धानेकान्तिकदाषों विपक्षादत्यन्तव्याव्रत्तत्वाद्‌, काटात्ययापदिष्ठः 
प्रत्यक्षालुमानोपमानागमावाध्यमानधमेधमित्वाद्‌, नापि प्रकरणसमः, 

तत्परिपन्थिपदाथस्वरूपससथन प्रथितं प्रत्यज्ुमानोदयाभावाद्‌ 1 


अथ नित्रृतात्मवदशरीरःवादेव न संभवति सखष्िसंहारकतंश्चर इति प्रत्य- 
लु मानोदयात्कथं प्रकरणसमद्षणाभावः इति चेद्‌ ! । 

उच्यते-अच्र साध्यमान इन्धररूपां धमी प्रतातोऽप्रताता वाऽनुमन्यते 
खहा, { अग्रतीतश्च -इवत्परिकल्पितहेतोरेवाश्रयासिद्धिदोषप्रसङ्गः, प्रतीत- 
-श्वत्ताहं यनव प्रमाणेन प्रतीतस्तेनेव स्वयमु्ावितस्वतलुरपि किमथ नाभ्यु 
पराम्यत इति कथमरारीरत्वमतां न' दुष्टो हेतुरिति साधूक्तं स्टिसंहार- 
-छच्छिवः, तथा विभुः सवेव्यापकः, एकनियतस्थानवरत्तित्वे दह्यनियतप्रदेश- 
निष्ठितानां पदाथानां प्रतिनियतयथावन्निमोणालपपत्तेः, न द्येकस्थानस्थितः 
ऊुस्भकारोऽपि दृरदूरतरघटघटनायां व्याप्रियते, तस्माद्विमुभेगवान्‌ , तथा 
-नित्येकः नत्यरचासावेकद्चेति, यतां नित्याऽत एवकंऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरै 


करूप नित्यम्‌ › भगवता ह्यानत्यत्वे पराधीनात्पत्तिसव्य॒पेश्चतया कृतकत्वप्राप्रि;. 
-स्वोत्पत्तावपेक्चितपरठ्यापोरो हि सावः कृतक इष्यत इति। ` 
अथ चेत्करिचज्लगत्कतौरमपरमभिंदधाति स णवानुयुज्यते, सोऽपि नित्यो- 


नित्यां वा ? नित्यदचदर्धिक्रतेन्चरेण' किमपराद्धम्‌ . अनित्यन्चेत्तस्याप्यन्ये- 
नीत्पादकान्तरेण भाव्यमनिंव्यत्वादेवे तस्याप्यन्यनेति निव्यानिव्यवादविकल्प- 
-रिल्पंशतस्वीकारं कल्पान्तेऽपि न जल्पसमाप्रः, तस्मान्नित्य एव भगवान्‌ 


अन्यच्चकोऽद्वितीयो, वह्रनां हि जंगत्ककत्वस्वीकार परस्पर पृथक्‌ प्रथगन्यो- 


न्यमसहरामतिव्यापारतयंककपदाथस्य विसटहशानमाण स्वमसमञ्जसमाप- 
-येतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं निव्येकेतिं विदोष॑णम्‌ तथा सवेज्ञ इति 
-सवपद्‌थ।नां सवेविशेषक्ञाता, सवज्ञत्वाभावे हि विधित्सितपदार्थोपयागयोग्य- 


-जगत्प्रसख्रमरविप्रकीणपरमाणकणप्रचयसम्यक्सामग्रींमेखनाक्षमतया ` याथा- 


¢` 


:न्रायिक्रमतम्‌ > 


तथ्येन पदाथनिमणर्चना; द वट।,. सवेज्ञश्च सन्‌ सकटग्राणिनां संमिलित-- 
ससुचितक्रःरगकछप्राचुहूपपारिमाण्डल्याचुारेण कायवस्तु -निमिमाणः 
स्याजितपुण्यपापाज्मानेन.च स्वगंनरकयोः सुखदुःखो पभोग : ददानः केषां 
नासिमतः | ५ 
तथा चाक्तम्‌- 

इन्धरप्रेरिता गच्छत्स्वग वा शश्रमेव वा । 

अज्ञा जन्तुरना राऽयमात्मनः सुखदुःखयांः. ॥ इात । 

भूयोऽपि विदोषयन्नाह नित्यबुद्धिसमाश्रयः इति शाश्धतवुद्धिस्थानं 
क्षणिकवुद्धिमतो हि पराधीनकाय।पेक्षितया मुख्यक्छवर त्वाभावादनीश्वस्त्वघ्रस- ` 
क्ति।रात, इटग्गुणावाराषएटः शवानं यायकसतेऽभ्यु पगन्तव्यः ॥ .{३ ॥। 
अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाद | 
तत्वानि लोडगाखच् परमाणादोनि तद्यथा । 


प्रमाणं च प्रमेयं च संङायशथ प्रयोजनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दृ्छन्तोऽप्यथ सिडान्तोऽवयवस्तकनिणेयां । | 
वादो जल्पी वितण्डा च देत्वाभासार्छ लानि च ॥ १९. ॥ 
जातयो: नि्रहस्थानान्येषाभेवं - प्ररूपणा । 


अ्थ{परुष्धिदेतुः स्यात्पमाणं तचतुर्विधम्‌ ॥ १६ ॥ 

यहाँ प्रमाण आदि सोलह. त्व माने गये हैँ । वे तत्त्व इस प्रकार .र्है--( १ ) 
परमाण (८२) प्रमेय (३) संशय (४) प्रयोजन (५) दृष्टान्त ( ६ ) सिडन्त 
) अवयव ( ८ ) तकं ( ९ ) निणंय ( १० , वाद ( ११) .जल्प ( १२ ) वितण्डा 

( १३ ) हित्वाभास ( १४ ) छट (| १५ ) जाति ओ र (१६) निग्रह-स्थान । इस प्रकार 
द्नका निरूपण अभीष्ट है । पदाथंके ज्ञान काकारण प्रमाण है" वहु चार प्रकार 


त्रिभिविदोषकम्‌ 


अगयुत्रास्मिन्‌ प्रस्तुते सैयायिकमते षाड तत्त्वानि प्रमाणादीनि प्रमाण- 
प्रथ॒तीनि, तद्यथेति | बाखावबोधाय नामान्यप्याह  प्रमाणग्रमेयसंशाय- 
प्रयोजनटृष्टान्तसिद्धान्तावयवतक निणंयवादजल्पवितण्डादेत्वाभासच्छछ्जाति- 


निग्रहस्थानानां 'तत्तवज्ञानानिश्रेयस्सिद्धिरितिर षोड, एषामेवं प्ररूपणेति, 





१. यहां प्रमाण कां बहुत सरल खल्षण दिया गया ह । न्यायदशंन के अन्य म्रन्थो में 


-चायान्यतः “्रमाकरणंः प्रमाणम्‌ लक्षण मिक्ता है भौर उस पर भी अधिक ऊहापोह 


२ त्यायसूत्र (4 ९41 























१४ षडद्शेनसमुचयं 


तत््वानाममुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रभ्रकटनमित्यथः, अभे कैकस्वरूप- 
माह -तत्रादो प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह-अर्थोपरन्धिहेतुः प्रमाणं स्याद्‌ । अथस्य 
पदाथस्यापरव्िधज्ञानं तस्य हेतुः कारणं प्रमाणं स्यादिति, परापरदश्नापेक्षया 
प्रमाणानामनियतत्वात्संदिदहानस्य सङ्क य।सुपदिखनाद-तचतुविधसिति । 
तत्प्रमाण चतु(वघ ज्ञंयासाते ॥ ‹८४-१६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं चोपमानं काब्दिक तथा, 
तचरेन्द्रियाथसनिक बोत्पन्नम>्य भिचारिकम्‌ः ॥१७॥ 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेक्ाविवलितम्‌। 


यक्षमितर न्मानन्तत्पूव * चिविधं मवेत्‌ ॥१८॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द । इन ( चतुधिव प्रमाणो ) में इन्द्रियों ( ओर 
उनक्रे ग्राह्य ) विषयो के संयोग से उत्पन्न, दूसरे प्रमाण से बाधितन होने वाखा, 
-व्यवहारों का साघक, विपथंय से रहित ज्ञान“ प्रत्यक्त प्रमाण है । इससे मिन्न दूसरा 
अ्रमाण-अनुमान-प्रत्यक्षपूवंक+ होता (दैजो ) तीन प्रकारका है ॥ १७-१८॥ 
अत्र प्रमाणचातुविध्ये प्रत्यक्षं कीटगिति सम्बन्धः, विरोषणान्याह्‌- 
-इन्द्रियाथसन्निकषत्पन्नमिति । इन्द्रियं चाथदचेति दन्दः, तयोः सन्निकषोत्सं- 


योगादुत्पन्नं जातम्‌ › इन्द्रियं हि नेकख्यात्पदाथं संयुज्यते, इन्द्रियाथंसंयोगाज्‌ 
ज्ञानमुत्प यते 


यदु क्तम्‌- 
(आत्मा सदेति मनसा, मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एष शीघम्‌। 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो व्रजति तत्र गतोऽयमत्मा ॥ 


१. सम्पर्का इति पाठा० । २. अव्यभिचारि च-इति पाठा° । 

३. प्रत्यक्षमनुमानं तु-इति पाठा° । 

४. तत्पूवंकं त्रिविधमनुमान पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च । न्यामसूत्र १. १. ^ 

५. न्यायदर्शंन में किसी आचाय ने “इन्द्िय' को प्रमाण माना है, किसी ने “सन्नि- 
-कषं' को ओर किसी ने ( निविकल्पक ) “ज्ञानः को प्रमाण मानादहै। हरिभद्रजीने 
अन्तिम मत की स्थापना की है, किन्तु उनकर द्वारा दिये गये लक्षणके शब्दों से प्रतीत 
होता है कि वह सविकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण मानने के पक्षमेंहै। 

६. अनुमान को प्रत्यक्ष से बाद का माना गया है, क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष पर आधित 
दै । जब तक लद्धं ओर लिद्धी तथा दोनों के नियत सम्बन्ध ( व्याक्षि ) का. पहले 
श्रत्यक्ष नहीं हौ जाता, तब तक किसी एक को देखकर दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता । 


नेयायिकमतम्‌ ८ 
तत्रा्यभिचारिकं ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि, श॒क्तिदाकठे करुधोतवोधों 
हीन्द्रियाथे सन्निकर्षोत्पन्नोऽपि व्यभिचारी दृष्टोऽतोऽव्यमिचारिक ब्राह्यम्‌, तथा 
ञ्यवसायात्मकं ज्यवदहारसाघकम्‌, सजखूधरणितछरे हि बह क्शाद्वल्बृश्षा- 
वल्यामिन्द्रियाथसान्निध्योद्गतमपि जलज्ञानं तप्प्रदेशसंगमेऽपि  स्तानपाना- 
दिव्यवहारासाधकव्वादग्रमाणम्‌ , अतः सफ़र व्यवसायात्मकमिति विशोषणम्‌ । 
तथा व्यपदेराविवर्जितमिति । व्यपदेशो विपयंयस्तेन रहितं, तथा 
दाजन्मकाचकामल्यदिदोषदूषितच॒श्चषः पुरुषस्य धवलाङ्खे पीतज्ञानम॒देति 
तद्यद्यपि सकटकालं न्नेत्रदोषाविरामादिन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नमस्ति 
तथाऽप्यन्यवस्तुनोऽन्यथावोधान्न तद्यथोक्तलक्षणं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षसाधकं 
विशोषणचतुश्यमुक्तम्‌ , साम्प्रतमनुमानमाह-इतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिखति 
तदनुमानं पूवं प्रथमं तरिविधं धिप्रकारकं भवेल्नायेत, पूवंमितिपदेनालुमानान्तर- 
भेदानन्त्यमाह-तप्पूवं प्रत्यक्षपूवं चेति इलोकद्धयाथेः ॥ १५-१८ ॥ 
अनुमानत्रेविध्यमाद- 
पूवे वच्छेषवचैव टष्टं सामान्यतस्तथा । 


तचाध्यं कारणात्कायेमलुमानमिह गीयते ॥ १९ ॥ 
पूववत्‌, दोषवत्‌ तथा सामान्यतो दष्ट । इन ( तनो प्रकारो ) मे प्रथम- पूवंवत्‌-यहां 
उसे कहते हँ जिसमे कारण से कायं क! ज्ञान होता हे ॥ १९ ॥ 
पूववत्‌ , रोषवत्‌ , सामान्यतो दृष्ठ, चेत्यजुमानत्रयम्‌ , चः समुच्चये, एवेति 
पूरणार्थे, तथेति उपदृशनेः तत्र॒. त्रिषु मध्ये, आ्यमनुमानमिह--शाखे 
कारणात्कायमलुमानमुदितं कारणान्मेषात्काय बृष्टिखक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारण- 
कायेनामाुमानं कथितमित्यथः ॥ 
निदरानेन तमेवाथं द्रटयन्नाद- 
रोम्बगवकव्यारुतमालमलिनत्विषः | 
वृष्टिं उयभिचरन्तीह नैवंप्राथाः पथोखुचः ॥ २० ॥ 
भ्रमर, मेस कौ सींग, हाथी अथवा सपं, ओर तमाखवृक्ष की माति कारी छटा 
वाटे इसी प्रकार के मेष पृथ्व्री परर पानी बरसाये विना नहीं रहते अर्थात्‌ अवद्य वृष्टि 
करते है ॥ २० ॥ 
यथेति दृष्टान्तकथनारम्भे, रोकम्बाः = भ्रमराः, गवं माहिषं शरङ्गम्‌ ,२ 
व्याखा गजाः सपा वा, तमाठाः=चरृक्षविरेषाः, सर्वेऽप्यमी कृष्णाः पदाथः 
= 1 


१. इस इखोक में ूरवंवत्‌ का उदाहरण दिया गया है जिसमे कारणरूप मेघ को 
देवकर कोड व्यक्ति भविष्य मे कार्यरूप वृष्टि कौ संभावना करता है, कि इस प्रकार के 
कले काठे मेधो को देखने से ज्ञातं होता है कि एसे बादल बिना बरसे नहीं जाते । 

२. 'गवला जरण्यजातमहिषाः, व्याला दुष्टगजञा  सर्पाश्च'--गणरत्तटीका पृ. ६८ ॥ 
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९६ पडद्दनसलसुञ्यये 


| स्वभावतो ` ज्ञेयाः, ` दन्द्रसमासों बहुत्रीहि, . एवत्रायाः=ण्वंविधाः ` पयोमुचो 
| मेघा वृष्टिं न ठ्वभिचरन्तीति, एवं्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्टिरेतवोऽभ्य 
्रव्यादिविरोषा ज्ञेयाः| ५0. मौ | 
यदुत | र ` " ग पति 
'गस्भीरगजितारम्भनिमिन्नगिरिगहराः । 
तुङ्गत्ाडल्लतासङ्गापशडतङ्गवेग्रहाःः 
इत्यादयोऽपि वब्रष्टि.` न व्यथिचरंन्ति।॥ २० | 
दरोपवन्नामधेयं द्वितीयमलमानमेदमाद 


कायात्कारणानु मानं यच तच्द्रैववन्मतम्‌ । 


तथाविधनदीपूरान्नेवो' ब्म, यथोपरि ॥ २१) 
कास कारण का जो अनुमान दे, वह शेषवत्‌ माना जाताः है । जैसे उस प्रकार 
को नदी की वाढ्से ( पवंत के ) उपर मेव बरसे हैँ ( यह्‌ जानना । ) 1 २१॥ 
यत्कायात्फलखात्कारणाचुमानं फरोत्पत्तिहेतुपदाथोवगमनं च्छेषवद- 
खमानं सतं कथितं _ नंयायिकशासनेः यथा  तथाविधनदीपूरादुपरि मेधो 
बष्टस्तथानिघत्वहत्साखर्लम्भारभरितौ या नदीपूरः सरितरवादस्तस्मादुपरि 
रिखरोरिखरोपरि जरुघराभिवषणज्ञानं तच्छेषवत्‌, अचर कार्यं नदीपूरः 
कारणं च पबंतोपरि सेघो चृद्र इति । 
उक्तं च नैयायिकः | 
| (आवक्वतनादाल्िविराख्कटुषाोदकः ` .1 .. 
कल्ला टविकटास्फाटस्फटष्ठनच्छटाऽङ्कितः ॥ ` 
हर्दोवाटफरशाद्ररसंकुटः' ` ॥ 
. नदीपूरविशेषोऽपि शाक्यते न निवेरितुम्‌' ॥ इति ॥ २१॥ 
तृतीया्ुमानमाद- 
यच सामान्यतोदृष्टं तदेवं गतिपूर्विकां । 


पुंसि देकान्तरपा्धियथा सूर्येऽपि सातथा | । २२ ॥ 


जो सामान्यतोदष्ट अनुमान है, वह इस प्रकार है-जिस प्रकार पुष को दूसरे 
स्थान पर पहुंचना गमन-पुव॑क होता हं, उसी प्रकार वह सूयं का भी हैर ॥ २२॥ ` 





१. देवो-इति पाठान्तरम्‌ । 
यहां सामान्यतोदृष्ट का लक्षण न देकर एक अस्पष्ट उदाहरण से काम चला 
लियां गया है.। क्मणिमद्रने टीका मे.भी- लक्षण नहीं दिया है । वस्तुतः सामान्यतो 
से कः = विषयों का अनुमान किया जाता है जिनके हेतु ओर साध्य तथा उनके सम्बन्ध 
या कारण भौर कायं मे से साध्य प्रत्यक्ष योग्य ही नहीं होता है ।. तत्सह भन्य-उदा- 








प्ण "णि 


नयायिकमतम्‌ १७ 


चः पनरे, यत्‌ सामान्यतो टृष्टमनु मानं तदेवममुना प्रकारेण, यथा पुंसि 
पुरूषे देवदत्तादो देरान्तरप्राप्निगंतिपूविका, एकस्मादेशादेशान्तरगमनं गमन 
पूवकमित्यथः, यथाजयिन्याः प्रस्थितो देवदत्ता माहिष्मतीं पुरी प्राप्रः; सूयं 
ऽपि सा तथति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युपगस्यते । यद्यपि गगनं 
संचरतः सूयस्य नेत्रावसेकम्रसरणामाबेन गतिर्नोपङभ्यते, तथाऽप्युदयाचलात्‌ 
सायमस्ताचखचूखकाऽवलस्वनं गति सूचयति । 
एवं सामान्यतोदृ्टमनुमानं ज्ञेयमित्यथः ॥ २२ ॥ 
थ क्रमायातमपि ₹ए्दप्रमाणं स्वल्पव्यक्तत्वाद्पेक्ष्यादाद्वपमानलणमाह- 
प्रसिदवस्तुसाधम्यदप्रसिडस्य साधनम्‌ । 
उपमाने समाख्यःतं यथा गोग वयस्तथा ।। २३ ॥ 


सवंजन-विख्यात वस्तु को समानवमंता के अघार पर स्वल्पजन-्ञात वस्तु को 
जानना उपमान प्रमाण कहा गया है । ( उदाहरणार्थ- ) जसा गौहोता है वसादौ 
नोख्गाय मो। 1 २३॥ 

तद्च्यमानमुपमानमाख्यातं कथितं, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ , यक्किम्‌ 
अप्रसिद्धस्य साधनम अज्ञायमानस्याथस्य ज्ञापनं क्रियते । प्रसिद्धधमसा- 
धम्यादिति । आवारूगोपाखाङ्गनाविदितां योऽ धमाऽसाधारणलक्षणं तस्य 
साधम्यं समानधमत्वं तस्मादित्युपमानमाख्यातम्‌ । द्श्रन्तमाह-यथा 
गौगवयस्तथेति । यथा कश्िद्रण्यवासी नागरिकेण कीटग्गवयः † इति प्रष्टः 
स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिक प्राह-यथ। गौस्तथा गवयः, खुरकङ- 
दलांगूढसास्नाऽऽदिमान्‌ घटश गौस्तथा जन्मसिद्ध गवयोऽपि ज्ञेय 
इत्यथः । अचर प्रसिद्धो गोस्तत्साधम्यौदध्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति ॥२३॥ 
उपमानं उ्यावण्यं शब्दप्रमाणमाद- 


रान्दमाप्रोषदेरास्तु मानमेवं चतुर्विधम्‌ । 
प्रमेयं 'त्वात्मदेहाथवुदोन््रियसुखादि च ॥ २४॥ 


हरणो के आधार पर हौ यष्ांमो ज्ञान कर ल्या जातादहै। जसे सूयं को एक स्थान 


से दूसरे स्थान पर पहुंचा हभ तो देखा जाता है किन्तु उसको चलते हुए नहीं देखा 
जाता । इसके चलने का अनुमान इसी प्रमाणसे होता है । जैसे कोई पुरुष एकं स्थान 
से दूसरे स्थान पर तभी देखा जाता है जब वहं चलता है इसी प्रकार सथं के चलने 
का ज्ञान इसच्ि होताहै क्योक प्रातः काल वहु पूवम रहतादहे तो सायंकाल 
पद्चिम मे। 

१. चात्मदेडायम्‌-इति पाठान्तरम्‌ । 

२ घ० द्‌० 








द्द पडद्दौ नखस्य 


सत्यवादः तथा हितंष-( आप्त }-पुरष का उपदेश दाब्द-प्रमाण ह ।* इस प्रकारः 
चार प्रकार के प्रमाण ( निरूपित किये गये ) । आत्मा, देह, अधं, वुद्धि, इन्द्रिय, सुख 
मादि प्रसेय हे ।॥ २४ ॥ 
वु षुनराप्रोपदेशः शाब्दम्‌ , अवितथवादी दितश्चाप्ः प्रत्यथिवनस्तस्य 
4 उपद्र आ राव्‌कय तच्छब्दम्‌ आगमप्रमाणं ज्ञेयमिति । एवसुक्तभङ्खया 
मान प्रमाण चतुविधं चतुष्प्रकारं निष्ठितसित्यथः। 
अथ प्रमेयलक्षणमाद्‌-श्रमेयं खात्मदेदाथवुद्धीन्दियसखादि चेतिः । भरमाण- 
प्र्याऽथः प्रमेयं, तु पुनरथ, आत्सा च देहश्चेति इन्द्रः । आदिच्व्देन दोपाणा- 
माव वण्णो प्रमेयाथानां सं्रद्‌ः । तञ नेयायिकसूच" आत्म्चरौरेन्द्रियाथदद्धि- 
 सनःमवृचिदो्रेः्यमाकरख्टुःखापवगंमेदेन द्वादशविधं, तत्र सचेतन मकनन 
त्वसवगतत्वादिवसंरात्मा ्रसीयते, एवं देहादयोऽपि प्रसेयतया ज्ञेयाः, अय तु 
मन ¶विस्तारभयान्न प्रपच्िताः, इतरमन्थेम्योऽपि सज्ञेयत्वाच्चेति ॥ २४ ॥ 
गयादिस्रूपसाह-- 
कलेतदिति खन्दिग्धः पत्ययः खायो मतः | 


परचततं यदाथत्वात्तत्त साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
यह्‌ क्या दै? इस प्रकार का अनिश्चथात्मक ज्ञान “संदाय माना गया ह । 
अभीष्ट होने से राणी जिसके प्रति प्रवृत्त वृत्त हाता ह वहं प्रयोजन" है । ॥ २५1} ` 
वखाकनेन पदाथपरिच्छेदकधसेषु संदायानः प्राह-क्रिमेतदिनि । 
एतक्कि स्थाणुव। पुरषो वेति ८ यः संदिग्धः प्रस्ययः सख संयो नान तन्तव 
विशोषो मतः संमतः तच्छासन इति 

प्रयोजनमाह--तत्तु यसपुनः प्रयोजनं नाम तत्वं तक्किभित्याह-अ्िः 
त्वास्प्राणी साध्यं कायं प्रति प्रवतत, प्रतीत्यध्यादायंम्‌, नहि निष 

रसभ इतयाथत्वादुक्तम्‌ , एवं यत्प्रवतेनं तसमयोजनभित्यर्थः । २५ || 
दान्तस्तु सवेदेव चिवादविषयो न यः| 


सिद्धान्तस्तु चतुभव: सवतन्धादिसेदतः ॥ २६ | 


१. न्यायदशन म वेद मा पारुषेयटहे जा इदवर रूपौ दिव्य-पुरुष द्वारा रचित ॐ 


ह्‌ । 
दंरवर अवितथवादी हँ ओर खोकटहितैषी हँ । वह सवंज्ञ तया रागद्रेषादि से रहित होने 


६2 


---- 


के कारण आप्त €, अतः उनके वचन भी संशय आदि दोषों से रहित हैँ । अन्य सत्यवादी 


पुरषो कै भी उपदेश प्रमाण होगे, इसल्यि गौतम आदि आचार्यो के भी वाक्य जान्द 

प्रमाण ह । 
२. आत्म-वरीरेन्दरिया्थबुद्धि मनः-प्रवृत्तिदोषःः्ेत्यमाव-फल-दु खापवर्ास्तु प्रमेयम्‌ । 
-न्या. सू. १. ९.९. 











` ंयायिकमतंम्‌-; ` ९९. 


द्टान्तः वह है ` जो विवाद का विषय न हो + मौर “सिद्धान्त ` सरतत - मादि 
 भेदसे चार प्रकारका है ॥ २६॥ त | 
पुनरेष दृष्टान्तो नाम तत्तवं भवेत्‌ , यक्किमिति ? विवोदेविषयो न; .- 
य॑स्मिन्तुपन्यस्ते वचने वाद्गोचरो न भक्ति; इदमित्थं भवति न वेति विवादो 
न भवतीत्यथेः, तावच्चान्वयव्यतिरेकयुक्तीऽथः स्वरति यावन्न स्पष्ट दषटान्तोः 
पष्टम्मः । उक्त च~ ह 
तावदेब चरत्यथ - सन्तुरगोचरमागतः। ` 
यावन्नोत्तस्भनेनेव दृष्टान्तेनावङम्ब्यते ॥. 
एष दृष्टान्ता ज्ञेयः । नी 
` _ सिद्धान्तः पुनश्चतुभंदो भवेत्‌, कथमित्याह--सवबतन्त्राद्विभेदलं इतिं |. 
सबेतन्त्रसिद्धान्तं इति प्रथमा भेदः † आ दिशेब्दाद्धेदचय्रभिदं ` ज्ञेय , -यथा 
परतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्तश्चेति, ` अमी चलाः 
 लिद्धान्तसेदाः; नाममाच्रकथनमिदं, विस्वृतमन्धेभ्यस्तु -षिशेबो ज्ञेयः. ॥ २६ ॥ . 
 अवयवादितत्त्वत्रयस्वरूपमाहं # 
प्रतिज्ञादेतंददछयान्ेषेनथा निगेस्वेथा 1: 
अन्यवः चेन्न लकः संकयोपरस्यौ" अवेत्‌ ॥२५।। 
¶ काकादिरखपालद्‌ स्थाणुना जाव्यसन्नं हि। . 



























खमि तकं होगा । जसे कोवि आदि के उतरे से य ट होना चाहिए । सन्देह योर `, 
मौ उच्चकोटिके ज्ञेन "नणय" माना गयां है * ॥ २७-२८ ॥ 


यवाः प्व ति सम्वन्धः, पूरवद्धमाट-रतिन्तादेतंदशन्तोपनया निगमनं 

वेयवोः,^ तत्र प्रतिज्ञा-साध्यविशिष्टः पक्षः स्ुभोनयं कृद 

~ नेत्यादि, हेतु त खङ्गवचनम्‌ , धूमवत्त्वादित्यादि, दश्यन्ः | 
योया धूमवान्‌ स स वह्निमान्‌ यथाः मानं ल सदश्‌ 

















२० , षडददनसमुचचयं 


रुपसंहारक वचनं धूमवन्ायमिव्यादि, निगमनं देत्वपदेरोन पुनः साध्य- 
धमापसंहरणं, तस्माद्रहिमानिव्यादि, इति पच्ावयवस्वरूपनिरूपणम्‌ अवयव- 
` तत्त्वं ज्ञेयमिति । 
तकः संशयोपरमो भवेद्‌, यथा काकेत्यादि, दूराद्‌ दग्गोचर स्पष्टप्रति- 
भासाभावात्‌ किमयं स्थाणुवां पुरुषां वेति ! संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति 
तकां भवेत्‌ तकां नाम तत्वं स्यात्‌, कथमित्याह-~यथेति । दृ रादृध्वेस्थं पदार्थं 
विखक् स्थाणुपुरुषयोः सदिहानोऽवहिंतीभूय विसरति, काकादिसंपातादा- 
दशच्डाद्ल्युरसपंणादयः स्थाणुघम। प्राह्याः, वायसप्रभ्रतिसम्बन्धादत्र स्थाणना 
भाव्य, कारुकेन भवितव्यम्‌, पुरुषे हि रिरःकम्पनदस्तचाखनादियिः काक- 
पातानुपपत्तः, एवं संरायाभावे तकतत्त्वं ज्ञेयमिति । 
व्वमिस्यादि पूवाक्तछक्षणाभ्यां संदेदतकोभ्यामृष्वंमुत्तरं यः प्रत्यय 


धाणुरेवायं पुरूष एवायभिति ग्रतोतिविषयः, स निणयः ति्णयनामा तत्त्व- 


| म अ, 


वरावा ज्ञयः, यत्तदावथसस्वन्धादनुक्तार्वाप ज्ञयो ॥ २५७-२८ | 
वाद्‌ ततत्वमाह्- 


आचायंशिष्ययोः पश्चप्रतिपक्चपरिग्रहात्‌ । 


यः कथाऽभ्या सदेतुः स्यादसौ वाद उदाहतः ॥२९॥ 
पूवं तथा उत्तर पक्ष का आश्रय लेकर गुरु ओर रिष्यकाजो परस्पर सम्वाद 
के अभ्यास का कारण दे, वह वाद कहा गया है ॥ २९ ॥ 
असौ वाद उदाहतः कथितस्तज्ज्ञेरित्य्थः, यः कः ९ इत्याद-कथाऽभ्या- 
तुः, कथा प्रामाणिका तस्या अभ्यासः कारणम्‌, कयोराचार्यरिष्ययोः, 
आचाय्या गुरुरध्यापकः; रिष्यश्चाध्येता विज्ञेय इति, कस्मात्‌ पक्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहात्‌) पक्षः पूवपक्षः प्रतिज्ञाऽऽदिपरिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पूवपक्षवा- 
दिश्रयुक्तप्रतिज्ञाऽअर्दृघ्रतिपच्चकोपन्यासप्रोडिः तयोः परिगरहात्संग्रहादित्य्थः, 
आचायः पूवपक्षमङ्गीकृत्याचष्, रिष्यश्चोत्तरपक्षमुररीक्रत्य पवेपक्षं खण्डयति 
एवं निग्राहकजयपराजयच्छठ्जात्यादिनि रपेक्षतयाऽभ्यासनिमित्तम्‌ , पक्ष- 
प्रतिपक्चपरि्रहेण यत्र गुरुशिष्यां गठी कुरुतः स वादो ज्ञेयः ॥ २९ ॥ 
अथ तद्विरोषमाह- 
विजिगोषुकथा या तु च्छलजात्यादिदूषणा । 
ख जल्पः, सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवजिता॥३०॥ 
विजय के इच्छकों का वह संवाद, जिसमें छल, जाति आदि से दोष दिखाया 
जाये, जल्प है । वह्‌ वितण्डा है जो प्रतिपन्न से विहीन है ।॥ ३० ॥ 
स जल्प इति सम्बन्धः, यद्‌ विजिगीषुकथायां विजयासिलाषिवादिप्रति- 
बादिप्रार्धप्रमाणोपन्यासगाष्छ्यां सत्यां छृलजात्यादिदूषणम्‌ , छटं प्रकारम्‌ 


मि 





नयायिकमतम्‌ २१ 


वाक्छटं, सामान्यच्छलम्‌ , उपचारच्छटं चेति, जातयश्चतुविदातिभेदाः, 
आदिशब्दा्िग्रहस्थानादि परिग्रहः, एतेः कृत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेद.षण- 
जाखसुत्पाद्य नसक्रणम्र्‌ 3 जासमत च स्वपत्षस्थापनन सन्मागतप्रातपात्तान- 
मित्ततया छख्जात्याद्युपन्यासेः परप्रयोगस्य दृषणोत्पादनम्‌ , तथा चाक्तम्‌-- 

"दु ःरिश्ितकुतकां शरेरावाचाछिताननाः । 

राक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डादोषमण्डिताः ॥ 

गतानुगतिको खोकः कुमागं तसपरतारितः । 

मा गादिति चछटखादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ इति ॥ 

संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ , परविजये 
हि धर्स॑ध्वंसादिदोषसंभवस्तस्माद्ररं हंखादिभिरपि जयः । | 

प्रतिपश्चस्तेन विवजितों रहित इति प्रतिपक्षसाधनविहीनो वितण्डावादः, 
वैतण्डिको टि स्वाभ्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यक्किचिद्रादेन परोक्तं दूषय- 
तीत्यथः | ३०॥ 

हेत्वामासा असिडाव्यादछलं कूपो नवोदकः । 
जातयो दबणाभासाः पक्चादिदृष्यते न यैः॥३१॥ 

असिद्ध आदि दहेत्वामास है ।* यह्‌ “कूप नवोदक' हे सदृश वाक्य च्छ हँ, ओर 
दूषणामास अर्यात्‌ जहां अदोष भी दोष की मांति प्रतत हो वह जाति हे, इनसे पक्ष 
आदि दूषित नदीं होता टै ॥ ३१॥ 

हेत्वाभासा ज्ञेया इति । के ते  इत्याह-असिद्धा्या, असिद्धविरुद्धान- 
कान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः पच्च हेःवाभासा ज्ञेयाः । तच्र पक्षे घमत्वं 
यस्य नास्ति सोऽसिद्धः, विपक्षे सन्‌ सपश्चे चासन्‌ विरुद्धः, पक्ष्रयवृृत्तिर- 
नेकान्तिकः, प्रव्यक्षाजुमानागसविरुद्धपक्षवृत्तिः काटात्ययापदिष्टः, विरोषाग्रहणे 
देवत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः, उदाहरणानि स्वयमभ्यूह्यानि । 

छु कूपो नवोदकं इति, पशपन्यस्तवादे स्वाभिमताथौन्तरकल्पनया 
वचनाननातरकखन्‌ , कथमिव्याद्‌- वादिना करूपं नवादक इति कथायां 
प्रत्यग्राथवाचक्ततया नवङच्दप्रयोगे छटख्वादी नवसंख्यामारोप्य दूषयति, कुत 
एक एव करवा नवसलदख्योदक इति वाक्छलम्‌ , प्रस्तावागतत्वेन शेषच्छटद्रय- 
मप्याद~-समावनयाऽतिप्रसङ्धिनोऽपि सामान्यस्य हेुत्वारोपणेन तन्निषेधः 
सामान्यच्छलम्‌ , यथा अहो ज॒ खल्वसो ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इति 
बराह्यणस्तुतिप्रसङ्ग कश्चिद्‌वदति संयवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति, तच्छल- 


वा दी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुवेन्नमियुङन्ते, यदि जाह्यणे विद्याचरण- 


- ठः 


१. उक्ताना पक्षवमंत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण. हीना अहितवः । तेऽपि 
कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुवदामासमाना हेत्वाभासाः ] तकंभाषा प्र. २७२ 








२ पडददौनसमुचयें 


संपद्वति, ्ात्येऽपि खा भवेद्‌, जत्योऽपि ब्राह्मण एवेति । ओपचारिके प्रयोगे 
मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम्‌ उपचारच्छं, यथा मच्वाः क्रोरान्तील्युक्ते परः 
प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोरान्तीति छख्चयस्वरूपं ज्ञेयसिति । 

जातय इत्यादि । दूबणाासखा जातयः, अदूबणान्यपि दूषणवदाभासन्त 
इति दृषणामाखाः, येः पक्षादिन दृष्यते, आभासमातत्वान्न पक्चदोषः 
ससुद्धावयितुं शक्यते, केवट सम्यग्देतो हेत्वामासे वा वादिना प्रयुक्ते इटिति 
तदोपत्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिविम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः, सा चतुविंखातिभेदा 
साधमस्योदिप्रत्यवेस्थानमेदेन । 

तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं खाधम्य॑समा जातिः। 

अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे कृते साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
यद्यनित्यवटसाधम्योत्छृतकत्वादनित्यः शब्दः तदि नित्याकाशसाधम्यीदमूतत- 
त्वान्नित्यः स्यादिति । 

वेधम्यण प्रत्यवस्थानं बेधमस्यसमा जातिः । 

पूवस्मिन्नेव प्रयोगे वेधम्यंणेवोक्ते वेधम्य॑ण प्रत्यवस्थानं, नित्यः राब्दोऽ- 
मत्तत्वाद्‌, अनित्यं हि मूत्तं यथा घटादि । 4 | 

यदि दहि नित्याकादावेवम्यात्कृतकत्त्वादनित्यः खशब्दस्तदि घटायनित्य- 
वेधम्योदमूचत्वान्नित्यः स्याद्‌ , विशोवाभावादिति । 

उत्कषोपकषोभ्यां प्रत्यवस्थानसुत्कषोपकषंसमे जाती भवतः, तच्रेव प्रयोगे 
टृष्टान्तधमं काञ्चित्‌ साध्यघ।मण्यापादयन्नुत्करषंसमां जाति प्रयुङ्क्त, यदि 
घटवत्कृतकल्वादनित्यः शब्दौ घटवदेव मूर्ताऽपि भवेद्‌, न चेन्मूर्तो घटवद्‌- 
नित्याऽपि मा भूदिति र्दा धमान्तरोत्कषेमा पादयति, अपकषंस्तु-घटः 
क्तकः सन्नश्रावणो दृष्ट एवं शब्दाऽपि भवेद्‌, नो चेद्‌ घटवदनित्योऽपि मा 
भूदिति शब्दे श्रावणल्रधममपकयति । 


वण्यावण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं, वण्योवण्यंसमे जाती भवतः । ख्यापनीयो 
वण्येस्तद्विपरीतोऽवण्यस्तावेतो बण्योव्यां साध्यदृष्टान्तधर्मो विपयेस्यन्न्‌ 
वण्याबण्यंसमे जाती प्रयुङ्क्ते, यथाविधः खब्दधमंः कृतकत्वादिनं ताद्ग 
घटघमा, यादहक च वटधमा न तक्‌ दल्टध्रम इत साध्यघमटष्रान्तधसों 
हि तुल्यो कतव्य, अत्र तु विपयासः यतो याहगृचटधमेः कृतकत्वादिनं 
ताक रखाब्दधमेः, घटस्य ह्यन्याददां कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ , राब्दस्य 
हि ताल्वो्ठादिव्यापारजमिति । 

धमान्तरविकल्पेन प्रव्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः, यथा कृतकं किंचिन्म्रदु 
हृष्टं राङ्कवदराय्याऽऽदि, किञ्चित्करोरं कुठारादि, एवं कृतकं किंडिचदनित्यं 
भविष्यति घटादिकः, किञ्चिन्नित्य खब्दादीति । 
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साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः, यथा घटः तथा 

दाब्दः प्राप्तस्तहि यथा राव्दस्तथा घट इति, राब्दश्च साध्य ` इति घटोऽपि 
ध्या सवेत्‌ ; ततरच न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तो, विरुद्धलक्चणल्वान्न 

दृष्टान्तः स्यात्‌ , न चेदेवं तथाऽपि वेखक्षण्यात्॒तरामदष्टान्त इति । 

व्राप्त्यप्रा्िविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्व्यप्राध्चिसमे जाती, यथां यदे 
तत्करतकत्वं त्वया साधनयुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साध्यं साधयत्यग्राप्य वा, प्राप्य 
चेद्‌ तहिं द्रयोविद्यमानयोरेवप्राप्निभेवति न सदसतोरिति, द्रयोरच 
सत्त्वाक्कि कस्य साध्यं साधनं वा, अप्राप्य तु साधनमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति । 

प्रसङ्गापादनन प्रत्यवस्थानं ब्रसङ्गसमा जातिः, यथाऽनित्यः चा 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदिष्युक्रते जातिवादयाह--यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं 
स[धन॑, कृतकच्वमिदानी किं साधनं तत्साधने किं साधनम्‌ ए इति। ` 

प्रतिरष्ान्तेन प्रत्यवस्थानं भतिदृष्टान्तसमा जातिः, यथाऽनिव्यः शब्दः 
प्रयत्नानन्तरायक्छत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवादयाह-यथा घटः प्रयत्नानन्तरीय- 
कोऽनित्यो च एवं प्रतिदृश्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं ट्ट 
कूपखननप्रयत्नानन्तरम॒मर्म्भादिति, न चेदमनेकान्तिकत्वोद्धावनं, भङ्ग-यन्त- 
रेणप्रत्यवस्थानात्‌ । 

अनुत्पत्त्या ग्रव्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्तिसमा जातिः, यथाऽनुत्पन्ने शब्दाख्ये 
ध्िणि कृतकत्वं धमे; क व्तंते, तदेव हेत्वभावादसिद्धिरनिस्यस्येति 

साधम्यससा बेधम्यसमा वा या जातियंथा पूवसुदाहता सेव संशयेनोप- 
संद्धियसाणा संखयस्मा जातमेवति, यथा कि घटसाधम्योत्करेतकत्वादनित्यः 
दाञ्दः, कि वा तद्वंधस्यणाकाराखाम्यान्निरवयवत्वा्ित्य इति । 

द्वितीयपश्षोव्थापनलुद्धःया प्रयुज्यमाना सेव साधम्यंसमा वैधम्यससा वा 
जातिः प्रकरणश्षमा मवति, तत्रैवानिव्यः शव्दः कृतकत्वाद घटवदिति प्रयोगे 
नित्यः शब्दः ` श्रावणत्वात्‌ राब्दत्ववदिति, उद्धावनम्रकारमभेदमात्रे सति 
नानात्वं द्रव्यम्‌ । 

तरंकाल्यान्चुपपत्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेत॒ससा जातिः, यथा हेतुः साधनं 
तत्खाध्यासयल -श्वाद्रा सड वा सवेद्‌; याद पूवमसत्‌ साध्य तत्कस्य साधनम्‌ , 
अथ पश्चात्साधनं पूव तहि साध्यं तस्मिश्च पूवकिद्ध कि साधनेन, अथ युग- 
पत्साध्यसाधने तदहि वयोः सव्येतरगोविषाणयोखिि साध्यसाधनभाव एव 
न अवेदिति । 

अथौपत््या प्रत्यवस्थानम्‌ अथौपत्तिसमा जातिः, यद्यनित्यसाधम्योत्कृत- 
कल्यादनिव्यः शब्दोऽथोदापद्यते, नित्यसाधम्यानित्य इति, अस्ति चास्य 
निल्ये नाकाशेन साधम्यं निरवयवत्वमि्युद्धावनप्रकारभेद एवायमिति । 








२४ षडद्दौनसमुच्चये 


अविदोघापादनेन प्रत्यवस्थानमविरोषसमा जातिः, यथा यदि राब्द- 
घटयोरेको धमः कृतकत्वमिष्यते तहि समानघमेयोगात्तयारविरोषः; तद्वदेव 
सबपदाथानामविदोषः प्रसज्यत इति । 

उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिससमा जातिः, यथा यदि कृतकत्वोपपत्या 
राब्दस्यानित्यत्वं, निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्रयो- 
पपत्त्याऽनध्यवसायपयंवसानत्वं विवश्चितमित्युद्‌ भावनग्रकारभेद एवायम्‌ । 

उपटव्धेन प्रत्यवस्थानयुपरव्धिसमा जातिः, यथाऽनित्यः राव्दः प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न खट प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे 
साधनं, साधनं तदुच्यते येन विना न साध्यमुपछमभ्यते, उपलभ्यते च प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वेन विनाऽपि विद्यदादावनित्यतं, राब्देऽपि कचिद्‌ वायुवेगभज्य- 
सानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । 

अनुपरन्धिप्रत्यवस्थानादलपरव्धिसमा जातिः, यथा तत्रैव त्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वहेतावुपन्यस्ते, ख प्राह॒ जातिवादी न प्रयत्नकायः शब्दः प्रा 
चारणादस्त्येवासावावरणयोगात्त नोपखभ्यते, आवरणानुपरम्भेऽप्यनुपटम्मा- 
न्नास्त्येव खाब्द इति चेद्‌ ! 

न, आवरणानुपटम्भेऽप्यनुपलम्भसद्‌भावादावरणालपर्च्धेश्चाचुपलम्भाद- 
भावः, तदभावे चावरणोपर्ब्येमौवो भवति, ततश्च तदन्तरितमृखकीखोदका- 
दिवदावरणोपलब्धि्ुतमेव रव्दस्य॒प्रागुच्वारणादप्रहणमिति प्रयत्नकायौ- 
भावान्नित्यः शाब्द इति । 

साध्यधमनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यताऽऽपादनं नित्यसमा जातिः, 
यथाऽनित्यः शाब्द इति प्रतिज्ञाते, जातिवादी विकल्पयति-येयमनित्यता 
राब्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या वेति, यद्यनित्या तदियमवद्यमपायिनीत्य- 
नित्यताया अभावाननित्यः शाब्दः, अथ निव्येवेति तथाऽपि धमस्य नित्यत्वात्तस्य 

च निराभ्रितस्यालुपपत्तेः तदाश्रयभूतः खाब्दोऽपि नित्य एव स इति चेद्‌ ए 
। न, तदनित्यत्वे तद्धमनित्यव्वायांगादिव्युभयथा नित्यः शब्द इति । 

एवं सवंभावानित्यत्वोपपादनेन प्रव्यवस्थानमनित्यसमा जातिः, यथा 
घटसाधम्यंमनित्यत्वेन रशब्दस्यास्तीति, तस्या नित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तद्घटेन 
सवपदाथानामस्त्येव किमपि साधम्यसिति तेषामप्यनित्यत्वं स्याद्‌, अथ 
पदाथोन्तराणां तथा भवेऽपि नानित्यत्वं तहिं शब्दस्यापि तन्मा भूदित्य- 

यत्वमा्रापादनपृवकविदोषोद्‌भावनाच्चावि्ोषसमातां भिन्नेयं जातिः | 

प्रयत्नकायनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमा जातिः । यथाऽनित्यः 
दाब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्युक्तं जातिवायाह- प्रयत्नस्य द्वं रूप्यं हृं 
किंचिद्सदेव तेन जन्यते यथा घटादिकं, किंचित्सदेवावरणव्युदासादिना 
व्यज्यते यथा श्रदन्तरितमूरकीखादि । 
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एवं प्रयतनकायंनानात्वादेषु प्रयतनेन राव्दों व्यज्यते जन्यते वेति संदाय 
इति संदायापादानग्रकारभेदाच्र संदायसमातः कायंसमा जातिि्यते । 

तदेवसुद्धावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये संकीर्णादाहरणविवक्चया 
चतुर्विंशतिजातिभेदा एते दरिता इति ॥ ३१॥ 

दूषणाभासाचुक्स्वा नि्रहस्थानमाहः 
निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृद्यते। 
प्रतिज्ञाहानिसखंन्यासविरोधादिविमेदवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

निग्रहस्थान वह्‌ कहा गया है जिससे प्रतिपक्षो पकड़ा जाता है । प्रतिज्ञाहानि, 
प्रतिज्ञासन्यास, प्रतिज्ञाविरोध आदि भेदो से यह्‌ युक्त होता हे ॥ ३२ ॥ 

येन केनचिद्‌ रूपेण परो विपक्षो निगद्यते परवादी वचननिग्रह पात्यते 
तन्निग्रहस्थानमाख्यातं कथितमिति, कतिचिद्मेदान्‌ नासतो निदिंखन्नाह- 
प्रतिज्ञादानिसंन्यासविरोधादिविमेदवद्‌, दानिसंन्यासविरोधाः प्रतिज्ञाशब्देन 
सम्बध्यन्ते, आदिशब्देन दोषानपि भेदान्‌ पराम्रशाति, एतद्दूषणजालसुत्पाद्यते 
येन तननिग्रहस्थानम्‌ । 

यदु क्तं-“विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्चं निग्रहस्थानम्‌? तच बिप्रतिपत्तिः साधना- 
भासे साघनघद्धिः, दूबणाभासे च दूषणवुद्धिरिति, अप्रतिपत्तिः साधनस्या- 
दूषणं, दूषणस्य चातुद्धरणम्‌ , ताद्ध्‌ निग्रहस्थानं द्वाविशतिमेदम्‌ , तद्यथा- 
"प्रातज्ञादानः, ` ्रतिज्ञाऽन्तर, प्रतिज्ञापिराधः, "प्रतिज्ञासन्यासः, *हेव्वन्तरम्‌, 
°अथान्तर्‌, -नरथकम्‌ › <आविज्ञाताथम्‌, ‹अपाथंकम्‌, ^ °अप्राप्रकाङं 

"न्यूनम्‌ ) ` ` आधक्‌ ; ` "पुनरुक्तम्‌ , १ *अननुभाषणम्‌ , " “अज्ञानम्‌ , 

` *अग्रतिभा; ` "विक्षेपा ` मतानुज्ञा, * 'पयनुयोज्योपेश्चणं, ° ° निरलुयोज्या- 
चुयागः; ° *अपासद्धान्तः, २ रहेत्वाभासः। 

तत्र हेतावनेकान्तिकौटृते प्रतिटष्टान्तधमं स्वदर्टान्तेऽभ्युपगतवतः प्रतिज्ञा- 
हा ननास नम्रहस्थानं भवति, यथा अनित्यः शब्द्‌, एेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति 
प्रति्ञासाघनाय वादौ वदन्‌ परेण सामान्यसैन्द्रियिकमपि नित्यं दृष्टमिति 
देतावनंकान्तिकीकृते, यदेवं नयात्‌ सामान्यवद्धटोऽपि नित्यो मवति स प्त 
न्रवाणः शतद।नत्यत्व रतज्ञा जह्यात्‌ । 

प्रतिज्ञाताथप्रतिषेधे परेण कृते ततैव धमिणि धमान्तरसाधनममिदधतः 
प्रतिज्ञाऽन्तरनाम निग्रहस्थानं भवति, अनित्यः शव्द, एेन्द्रियिकत्वादिल्युक्त 
तथव सामान्येनैव व्यसिचारणोदिते यदि बरयाद्‌ युक्तं सामान्यमेन्द्रियिकं 
नित्यं तद्धि सवगतमसवगतस्तु इाच्द इति, सोऽयमनित्यः खब्द इति पूवग्रति- 


| [वि 


| ज्ञातः प्रतिज्ञाऽन्तरमसवगतः राच्द इति प्रातज्ञाऽन्तरण नगहीता भवति । 
१. विभेदतः-इति पाठा° । 











२६ षडद्‌दानसमुचय 
प्रतिज्ञाहेत्वोधिरोधः प्रतिज्ञावियोधनाम निभ्रदस्थानं मवति, गुणव्यतिरिक्तं 
द्रव्यं रूपादिभ्योऽथान्तरस्यानुपटन्धेरिति, सोऽयं प्रतिज्ञादेत्वोधिरोधो यदि गु- 
णव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽथोन्तरस्याज्तपर्ष्धिः, अथ रूपादिभ्योऽथौ- 
न्तरस्याज्ुपरन्धिः, कथं गुणव्यतिरिक्तं द्रठ्यभिति तदयं म्रतिनज्ञाहेतवोनिरद्धा- 
भिधानात्पराजीयते । 
पक्षसाधने -परेण दूषिते तदुद्धरणासक्त्या  प्रतिन्ञामेव निहनवालस्य 
प्रतिखंन्यासनाम निग्रहस्थानं भवति, यथा-अनित्यः शब्दं॑रन्द्रियिकत्वा- 
दित्युक्त तथेव सामान्येनानेकान्तिकतायायुद्धावितायां यदि ब्रयात्‌ क एवमाह 
नित्यः शब्दं इति प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ पराजितो भवतीति । 
अविडोवाभिहिते देता प्रतिषिद्धे तद्धियोषणमभिदधती दहेत्वन्तरनाम 
निग्रहस्थानं मवति, तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्येऽस्य व्यभिचारेण द्‌ पित- 
जातिसत्त्वे सतीत्यादिविरेषणसुपाददानों हेत्वन्तरेण निगरहीतो भवति । 
प्रकरतादथान्तरं तदोपयिकमभिदधतोऽथ।न्तरनाम निग्रहस्थानं भवति 
नित्यः शाब्दः कृतकत्वादिति देतुः, देतुहिनोतेधातास्तु्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ , 
पदं च नाम तद्धवितनिपातोपसगां इति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणोऽथ)न्त- 
रोण निग्रह्यत इति । 
अभिघेयरहितवणोनुपूर्वीप्रयोगमात्रं निरथंकनाम निग्रहस्थानं भवति, यथा 
नित्यः शब्दः कचटतपानां गजडदवत्वाद्‌ वञ्चटघभवदित्येतदपि सवथा<थ- 
रन्यत्वाच्िग्रहणाय कल्पेत साध्यानुपयोगाद्‌वा । 
यत्साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा रिवारमभिदितमपि पष्प्रतिवादिभ्यां 
द्धः न शक्यते तदाऽविज्ञाताथेनाम निग्रहस्थानं भवति । 
, पूवोपरासंगतपदसमृहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्याथमपाथकनामं नियहस्थानं 
भवति, द दाडिमानि षडपूपा इति । 
परतिज्ञाहेत्‌दादरणोपनयनिगमनवचनक्रममुल्लङध्यावयवविपयौसेन प्रयु- 
ज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्रकाख्नाम निग्रहस्थानं मवति, स्प्रतिपत्तिवत्‌ 
परप्रतिपत्तेजंनने पराथो ल॒मानक्रमस्यापगमात्‌ , पञ्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये 
तदेकतमेनाज्ुमानावयवेन हीनं न्यूननाम निग्रहस्थानं भवति, साधनामवि 
साध्यासद्धरमावात्‌ प्रतिज्ञाऽऽदांना पक्वानामाष साधनत्वात्‌ । 
एकेनेव देतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथं दैववन्तग्खदादरणान्तरं बा 
वदतांऽधिकनाम निग्रहस्थानं भवति । 
व्दाथयाः पुनवचन पुनरुक्तनास निग्रहस्थानं भवत, जन्य्ानुवादात्‌ 
द्देपुनरुक्त नाम यत्र स एव शब्दः पुनर च्ायत, यथा-नत्यः र्दा नित्यः 
शव्द इति, अथयुनरूक्तं तु यत्र सोऽथंः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायंते पुनः 


९ ८ 
नयायकमतम्‌ २.७: 


पयोयान्तरेणोच्यते यथा अनित्यः चाब्दं, विनारी ध्वनिरिति, अनुवादे तु 
पोनस्क्त्यमदोषः यथा देतूपदेदात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति । 
पवंदावेदितस्य वादिसिरयिदहितस्यापि यदप्रत्युच्चारणं तदनचुभाषणनास 
निम्रहस्थाणं भवति । 
वदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्याथस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञाननाम 
निग्रहस्थानं भवति, अविदितोत्तरविषया दहि किसत्तरं त्रयात्‌ , न चाननुभा- 





णमेवेद्‌, ज्ञातंऽपि वस्तुन्युभाषणासासभ्यदखनात्‌ । 
परपक्षे गरदीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्वत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिमानांम निग्रह 
स्थानं मवति । | 
` कायव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपनाम निम्रहस्थानं मवति, सिषाधयिषि- | 
तस्याथस्याराक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्तीदं सम करणीयं परिहीयते | 
पीनसेन कण्ठ उपर्द्‌ध इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते । 
स्वपक्षे परापादितदोषमवुद्धृत्य तमेव परपक्चे प्रतीतिमापादयतो मतानु 
ज्ञानाम निग्रहस्थानं मवति, चोरो. भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्‌धचोरवदिव्युक्त,. 
भवानपि ' चोरः पुरुषत्वादिति व्रवन्नात्मनः परापादितचोरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ 
भवतीति मतानज्ञया निगद्यते । | 
नियहप्राप्तस्यानिम्रहः पयनुयोच्योपेक्षणनाम निग्रहस्थानं भवति, पय॑नु- 
योञ्यो नाम निम्रहोपपत्त्याऽवदयं नोदनीयः, “इदन्ते निम्रहस्थानसमपनतसता 
निग्रदीतोऽसिः इत्येवं वचनीयस्तसुपे्य न निगर्णाति यः स पयेनुयोज्यो- 
वक्षणेन निग्रह्यते । 
अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाचयोगाचिरलयोल्याचुयोगनाम नियहस्थानं 
भवति, उपपन्न बरादिनमप्रमादिनमनिप्रदादंमपि निगदीतोऽसीति यो ब्रूयास्ख 
एवाभूतदोपोद्ावनान्निगरह्यत इति । 
सिद्धान्तमभ्युपेत्य नियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्‌ धान्तनाम निग्रहस्थानम्‌ , 
यः प्रथसं कृञ्चित्सिद्‌धान्तसभ्युपगस्य कथामुपाक्रमतः तच च ।सषाधायपि- 
[थंसाधनाय परोपारम्भा यथा सिद्धान्तविरुद्‌धमभिधत्तं साऽपासद्‌धान्तेन 
निग्रह्यत । 
हेत्वाभासाश्च यथाक्ता असिद्धविरूद्घादया [चग्रहस्वानम्‌ इत, भदन्तस- 
नन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां द्याविंशतिम्‌ कभेदा निवेदिता इति ॥ 


अथोपसंहरन्नाह-- 
१ च, & र २ 
नेयायिकमतस्यैवं' समासः कथितोऽधुनाः | 


१. येष~-इति पृला° । २. ऽञ्सा-पाखा० ॥ 





२८ षडददनसमभुच्चयं 


| सांख्यमतम्‌ | 
साख्याभिमतमावानामिदानीमयस्च्यते ॥ ३३ ॥ 
इस समय तेयायिकों के मतका इस प्रकार सक्िप्त कथन कियागया। अत्र 
सांख्य मे अभिमत विषयो का ( संक्षिप्त ) कथन कियाजारहाटै। ३३॥ 
एवम्‌ इत्थंप्रकारतया नैयायिकमतस्य रिवरासनस्य समासः संक्षेपोऽधुना 
[क {~ = (- (~ (~ € 
कथितो निवेदितः साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यथः । 
[ऋ [१ (प (^ "९ ५ (स 
ददाना पुनरय समासः साख्याभमतभवानाम्‌ < च्यत; साख्याः कापिल 
इत्यथः, तदभिमता तदभीष्टा ये भावाः पच्वविंदातितत््वादयस्त षां संक्ेपोऽतः 
परं कथ्यत इत्यथः ॥ ३३ ॥ 
दरानस्वरूपमाद- 
[५ ख्या क = ~~ [के क 
साख्या निरीश्वराः केचित्केचिदीश्वरदेवताः 
न क # 9 (9 
सवेबामपि तेवां स्यात्तत्वानां पञ्च चिदातिः ॥ ३४ ॥ 
कुछ साख्याचा्थं ईदवर को नही मानते, ओर कछ शिव को अधिष्ठाता देवता मानतत 
है । उन सभी के मत मे तत्त्वों कौ संख्या पच्चीस ही हे? || ३४ ॥ 
केचित्स ॥ (> ~ © (न त केवला ~. 
केचित्सांख्या निरीश्वर इश्वरं देवतया न॒मन्यन्तं केवलाध्यात्मवेदिनः, 
केचित्युनरीश्ररदेवता मद्रं स्शासनाधिश्ातारमाहुः; सर्वंषामिति । तेषां 
त (~ (~ (~ ४ ~ १ 9 र ˆ>... 4 ~ 
कंवरखनित्यात्मवादिनामीश्वरदेवतानां च सवषां साख्यसतानुसारिणां रसने 
$ + __ (~ € ध ° _^_ (~ (~ ९.4 ^^ 96 
तत्त्वानां पञ्चविंशतिः स्यात्‌ ; तत्त्व ह्यपवगसाधक वाजमत सववादिसंवादः | 


१. ग्रन्थकार यहाँ साख्याचार्यो के दो सम्प्रदायों काही निरूपणन कर यह मी 
सिद्ध करते हँ कि ईदवरवादी आचायं शेव थे । यद्यपि नैयायिकं को मान्य जगत्‌ कै 


कर्तां आदि ईदवर की आवदयकता सृष्टिविखास हेतु सांख्य में नहीं, निरीश्वर ओर सेश्वर ` 


दोनों का काम पचचीस तत्त्वों से ही चल जाता ह्‌, सेच्वरों को छब्बीसवां तत्त्व ईश्वर 
नहीं मानना पडता, तथापि ये ईइ्वर को मानते हैँ । पचचीस तत्त्वो कै साथ | योगददंन 
कौ कक्टेश-कमंविपाकारयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः (गो. सू, १।२४) मान्य है 
किन्तु अतिरिक्त छन्वीसवें तत्त्व के रूप में नहीं । पुराणो का सांख्य सेश्वर हँ । ओर मो 
द्रष्टव्य-शिवपुराण-कलाससं हिता । ° दासगप्त के वचन द्रष्टव्य है-- 

५... .51766 21] [श्ट एला 276 0005 प्राप6त्‌ ग 8 70816 & 2 [1216 


81, {76 गाह थ्‌ ९०56 ग 2186 06 नुगि€ऽ6प्€त एए 2 7786 206 8 
लि121 ए7लल पाल्ति. ^45 8 पालिः 9 विल, प€ >87111.11925 1124 
18{€71 11181 168 गिला) वऽ लाला, 2110 120 1९29666 1116 01121181 
8.56 85 06178 ए8 [111 & एा०5118. एप 116४ 1160 10 6518 1011511 11 


71€ा€[$ 01 7811018] शा0्1165; 17८४ ` छला€ 101 01590866 {0 6518 {}}5} 11 
1. 2 {18116 56186. एणा {121 16480, 11100811 50706 07 {116 9 21111112, 


02160115 -171189 06 20661€0, ल 11€ ऽद्ााता2 एपा०डगर 95 


क = रिः - 


सा ख्यमतम्‌ २९. 


यदुक्तम्‌-- 
१ पञ्चविरातितत्त्वज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे रतः । 
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र सं दायः । 
तन्मते पञ्चविंशतिस्तत्त्वानीत्यथंः ॥ ३४ ॥ 
गुणत्रयमाद- 
खत्वं रजस्तमद्चेति ज्ञेयं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ | 
ड = = दि © ० ह्‌ 
प्रसादतोषदैन्यादिकायर्ङः कमेण तत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमे सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ तीन गुण समश्च जाने चाहिए । प्रसन्नता, तुष्टि, 
दीनता आदि कायं उनके ( सत्व, रजस्‌ अर तमस्‌ के ) क्रमशः ज्ञापक हेतु हं ॥ ३६।८ 
तावदिति प्रक्रमे, सत्वरजस्तमश्चेति गुणच्रयं ज्ञेयम्‌ , तद्‌ गुणत्रयं, क्रमेण 
परिपाघ्या, प्रसादतोषदैन्यादिकायिङ्गः गुणत्रयेणेदं लिङ्गचयं ऋमेण जन्यते,. 
सत्वगुणेन प्रसादकाय लिङ्ग+-बदननयनादिप्रसन्नता सत्वगुणेन स्यादिव्यथः, 
रजोगुणेन तोषः स॒ चानन्दप्यायः, तल्लिङ्घानि स्पूत्त्यादीनि रजोगुणेनाभि- 
ठ्यज्यन्त इत्यथः, तमोगुणेन च देन्यं जन्यते, हा दैव ! नष्टोऽस्मि वञ्न्चितो- 
ऽस्मीत्यादिवद्नविच्छायताने्रसंकोचादिव्यङ्गय दैन्यं तमोगुणलिङ्गमिति, 
देन्यादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्षिप्यते, तद्यथाऽऽध्यास्मिकम्‌ , आधि- 
भोतिकम्‌ , आधिदैविकं चेति । 
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१. साख्यकारिका ।। १ ॥ के गौडपादमाष्य में उदूघुत । 

२. तप-पराडान्तरम्‌ । अयमेब साधु पाठः । । 

३. यहां तोष को रजोगुण का कायं कहा गया है । आनन्द ओर तोष प्रायः 
समाना्थंक समञ्च जते है । सांख्यकारिका मे रजोगुण को “उपष्टम्भकः “चक' ओर 
“अभ्रीत्यात्मक' कटा. गया हं । ( द्रष्टव्य-सां० का० १२.-१३ । ) रुर्णो का अनुमान उनके 
कार्यो सुख, दुःख ओर मोह से होता है । 








३० पड द्रो नसभुये 


तच्राध्यात्मिकं द्विविधं-शारीरं मानसं च, रारीरं वातपित्तररेष्मणां 
वैषम्यनिमित्तम्‌ , मानसं कासश्नेधरोभसोदेष्यौविषयादर्ननिवन्धनं, सर॑ 
चेतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्सिकं दःखम । 

वाह्योपायसाध्यं दःखं द्वेधा-आधिभोतिकम्‌ आधिदैविकं चेति, तचाधि- 
मोतिकं माचषपञ्युखगपक्षिसरीखपस्थावरनिमितम्‌ , आधिदैविकं यक्षराक्चस- 

ावेरादेतकमिति ॥ ३५ ॥ | 

तदेवाह- 
एतवा या खमावस्था खा प्रक्रतिः किलोच्यते । 


प्रधानाव्यक्छराब्डाभ्या दाच्या 1नत्यस्वरूषपिका ॥३६।। 
द्नके मत मं (तनो गुणों को) जो साम्यावस्था हैँ वही प्रकृति कही जाती है । निव्य- 
स्वरूप वाख वह्‌ प्रधान ओर अव्यक्त इन दो दाब्दोसे भी कही जा सकती टै ।॥३६॥ 
एतषां साख्याना ्रद्तिः प्राव्यप्रातविधादात्मच्छनाः लाववोपष्टस्यगोर- 
वधसोणा सतत्वरजस्तमसखा चयाणामापि गृणाना या साम्यावस्था समतयाऽ 
वस्थितिः सा किक प्रकृतिरुच्यते, किर्त्याप्रप्रवदे, सा प्रकृतिः कथ्यते, 
अन्यच्च सा प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या प्रधानाव्यक्तशड्देन च प्रकरति- 
राख्यायत, राखे ब्रद्मतः प्रघानमव्यक््तं च ति पयोया न तत्त्वान्तर [सलधयः 
तथा नित्यस्वरूपिका शाश्वतथावतया प्रासिद्‌ घेत्यथः, उच्यते च नित्या 
नानापुरुषाश्रया च तददनेन प्रकृतियंदाह्‌ 
तस्मान्न वध्यत्‌ऽदूधा न मुच्यत नापि ससखरति कु्ित्‌ | 
सखरात बध्यत मुच्यत च नानाऽऽश्रया ब्क्रातरिति॥ ३६ ॥ 
अनेन दुःःखत्रयेणायिदहतस्य प्राणिनस्त्वजिज्ञासाव्पदयतेऽतस्तान्येव कत्वा 
न्याह्‌-- 2 
ततः संजायते वुद्धिनंदानिति यकोच्यते । 
अहंकारस्तताऽपि स्यात्तस्मात्वाडक्को गणः ॥३७] 
उससे बुद्धि (नाम का तत्त्व) उत्पन्न होता हं । थका अर्थात्‌ बुद्धि को ही "महानः 
कहा जाता है । उस बुद्धिस मी अहङ्कार ओर उससे मौ सोकंह तत्वों का समुह 
उत्पन्न होता है* ।। ३७ ॥ 


१. ईदवरकृष्णः सांख्यकारिका ॥ ६२ ॥ 

२. "यकाः वुद्धि का एक नया पर्याय है, जो बहुशः परिचित नहीं है । अहङ्कार से 
उत्पन्न होने वारे सोलह तत्वों का समूह है--पांच ज्ञानेनच्धियां + पाँच कमेंच्ि्यां + 
उभयात्मकमन = पञ्च तन्माव्राये-१६. 


| 








साख्यमतम्‌ ३९ 


ततां गुणत्रयार्‌ बुद्धिः संजायते यका वुद्धिसदानिव्यु च्यते महानिति 
कौत्यत इत्यथः, एव्रसेतन्नान्यथा, गौरयं नाश्वः, स्थाणुरेष नायं पुरूष इत्येवं 
निद्चयस्तेन पदाथत्रतिपत्तिदतुर्याऽध्यवसायः * सा बुद्धिरिति, तस्यास्त्वषटो 
रूपाणि तद्खनविश्रतानि, यदाह-घमज्ञानवेराग्यै्वयरूपाणि चत्वारि सात्वि- 
कान; अधमदानि तु तस्रतिपक्चभूतानि चत्वारि तामस्तानीव्यष्टा, सता उद्रः 
कारः स चाभिखानात्मकों यथा ` अहं रा, अहं रूपे, अदं रसे, अहं स्पा; 
अङ्‌ गन्धे, अहं स्वामी, अहम्‌ दश्वरः, असो मया इतः, अद त्वां हनिष्यामी- 
त्यादिप्रव्ययरूपस्तस्मादडछारात्योडडको गण “जायतः इत्यध्याहारोऽस्तिभवती- 
त्यादिवत्‌ , पञ्च धअुद्धन्द्रियाणि, पच्च कमद््रियाणि, एदं मनः, पञ्च 
भूतानि, पोडरको गणः, तथाऽऽह दश्वरङ्ष्णः-- 
मरखगत्रकृतिरविदतिमददाद्याः म्रकृतिविक्रतयः खघ्र । 
गोडराकस्त विकार न प्रक्ातनं विकतिः पुरुषः इात ॥ ३५ ॥ 
पोडलाकगणसेवं [ह 
( युग्मम्‌ ) 
स्पछलं रखनं घ्ाणं चश्चुः खों च पञ्चमम्‌ । 
पञ्च वडा न्द्रसाण्याहस्तथा क्लनन्द्रसाण च ।॥२८॥ 
पाथूपस्थवचःवाणिपादाख्यानि सनस्तथा । 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्माच्ाणोति बोडरा ॥३९॥ 
त्वक्‌, रसना, घ्राण, चक्षु तया पांचवा श्चोत;, ये पच ज्ञनिद्धियां कटी गयी है। 
ड्तनी हौ कर्मन्द है-गुदा, सतरनदरिय, वाक्‌, पाणि ओर पाद । मन भो (इन्धिय दहै ।) 
अन्य है पाचि र्पो वाली तन्मावाये, इस प्रकार सव सोल टै ।। ३८-२९ ॥ 
पच्छ बुद्धीन्द्रि याति सुम्बन्धः) स्परान त्वगेन्द्रियं, रसनं जिह्ा, बाणं 
ना।लच्न, चद्व >, पच्छम श्रातं कणे इति, एताति पञ्च बुदधिधानानि बु 
संह चराण्य दन जनयन्तीति करत्वा बुद्धी न्द्रियाण्याहृः कथयन्ति तन्मतीया 
इ।त, तथा कलहदा चति | तधा पूरवदिष्टपञ्चसंख्यामात्रपि पराप्रशति, 
तान्यवाद-- 1.4 द्वच ःपाणपादाख्यानीति । पायुरपानम्‌ , उपस्थः प्रजननं, 
वचो वाक्यं, पाणिदस्तः पादश्चरणः;. तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कमे 


१. अत्र क्रमेण प्रतीतिपच्चकाकारस्थाने; अहु शुणोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयाभि 
अहु स्पृशामि, अहं जिघ्रामि, इत्येवाकारपच्चकं ज्याय इति भाति, मूले निदष्टाकारकप्र- 
तोतीनामनानुमविकत्वाद्‌, योक्तलेखानुपूर्बीमि द्खभिया तु मूकस्थपाठो न पराऽव्ि । (गो०) 

२. सांख्यकारिका ॥ ३ ॥ ३. द्वियाण्यत्र-इति पाठा 








३२ षघडद्दरोनसमुखये 


कायंव्यापारस्तस्थ साधनानीन्द्रियाणीति कर्मेन्द्रियाणि, तथा मन एकादश- 
मिन्द्रियमित्यथः, पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति, राब्दस्पर्यरूपरसगन्धा- 
ख्यानि तन्माचाणीति षोड ज्ञेयाः ॥ 
पञ्चतन्मातरेभ्यः पञ्चभूतोत्पत्तिमाद 
रूपात्तेजा रखादापा गन्धाद्‌ भ्रूभिः स्वरान्नमः | 


सपरा द्ायुस्तथैवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 

रूप से तेज, रस से जल, गन्ध से पृथ्वी, स्वर (अरात्‌ शब्द) से आकाश ओर स्पर्श 
से वायू, इस प्रकार पञ्च तन्माव्राओं से पञ्च महाभूत उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥ 

पक्चभ्य इति । पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतकमिति सम्बन्धः, रूपतन्माता- 
तेजः, रसतन्मात्ादापः, गन्धतन्माचाद्‌ भूमिः, स्वरतन्माव्रादाकादां, सपर्या 
तन्मात्रादूत्रायुः, ए4 पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च॒ भूतान्युत्पदयन्ते, असाधारणेकैक- 
गुणकथनमिदम्‌;, उत्पत्तिश्च शब्दतन्मात्रादाकाश राब्दशुणं दाव्दों ह्यम्बरगुण 
इति, शबव्दतन्मात्रसहितास्स्पदातन्माव्राद्‌ वायुः शब्दस्पदागुण इति, राव्द 
स्परातन्माव्रसदहिताद्‌ रू पतन्माच्रात्तेजः शब्दस्परारूपगुणमिति, शब्दस्पर्शा- 
रूपतन्मा्रसदहिताद्रसतन्माव्रादापः शब्दस्परारूपरसगुणा इति, रब्दस्पर्चा- 
रूपरसतन्मात्रसदिताद्‌ गन्धतन्माघ्रात्‌ राब्दस्पररूपरसगन्गुणा प्रथिवी 
जायत इति, पञ्चभ्यः पच्चभूतकमित्यथः ॥ ४० ॥ 
प्रकृतिविस्तरमेवोपस हरन्राह- 


एवं चतुविदातितत्वरूपं निवेदितं सांख्यमते घधानम्‌ । 


अन्यस्त्वकतां विगुणस्तु मोक्ता तच्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः॥ 


इस प्रकार साद्यमत्‌ मे चौवौस तत्त्वों के रूपवाली प्रकृति का निरूपण हा 
इससे भिन्न तत्व पुरुष तो अकर्ता, गुणरहित, द्रष्टा, नित्य ओर चेतन है ॥ ४१ ॥ 


एवं पूर्वोक्त व्रकारेण सांख्यमते चलुर्विंशातितत्वरूपं पधानं निवेदितम्‌ 
प्रकृतिमेहानद कारद्चेति चयम्‌ , पच्च बुद्‌ धीन्द्रियाणि, पञ्च॒ कर्मेन्द्रियाणि 
मनस्त्वेक, पञ्च तन्मात्राणि, पक्च॒ भूतानि रूपं यस्येत्येवंविधा प्रकृतिः 
कथितेत्यथः, पञ्चविंशतितमं तत्वमाह--अन्यस्त्विति । अन्योऽकत। पुरुषः 
प्रकृतेरेव संसरणादिधमत्वाद्‌, यदुक्त-प्रकृतिः करोति प्रकृ तिबध्यते, प्रक्रति 
मंच्यते, पुरुषोऽबद्‌ धः पुरुषां युक्तः, पुरुषर्तु-- 
अमूतश्वेतनो भोगौ नित्यः सवंगतोऽक्रियः | 
अकता निगुणः सु्ष्मः आत्मा कापिर्दराने ॥ 
पुरुषगुणानाद--विगुण इति । सतत्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकडः, तथा 
भाक्ता भागा, प्वन्रकारः पुमान्‌ तत्त्वं पच्चविदातितमं ततत्वमित्यथः, तथा 





नित्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ ` चिच्चैतन्यराक्तिस्तयाऽभ्युपेतः संहितः, 





आत्मा {हि स्व सुद्धरज्यतिरिक्तमभिमन्यते, सु खदुंःखादंयेश्वं विषयो इन्द्रियः 


द य वारेण बुद्धो संक्रामन्ति, बुद्धिश्वोभयसुखदपंणाकार, ततस्तस्यां चैतन्य ` 
 हीक्तिः श्रतिविम्बते, ततः ` सुख्यहं दुःख्यहमिल्युपचयेते, आह चं पिञ्जर , 
छद्धांऽपि पुरुषः प्रत्ययं वोदुधमयुपदंयति तमलंपर्यनरतदात्माऽपि तदात्मक 
) ` इतिं, भुख्यतस्तुं चिच्छै- ` 








इव प्रतिभासत? ( यो० सू० ।दर०॥ व्याक्तभाष्यन्‌ 
क्तिविषयपरिच्छेदशन्या, वदैधेय विषयपरिच्छदस्वेभावत्वात्‌ चिच्छक्तिसं 

` ज्िधानाच्चाचेतनाऽपि वुदुधिश्वेतना. वतीवावभासंते, वादमहाणंबोऽप्यांह-- 

बुदिधदषणसंक्रान्तमंथविप्रतिंविम्बकम्‌ । व 
:. |  द्ितीयंदपणकल्पे. पुरुषै ह्यधिरोहति ॥ # 
तदेव भोक्र॑ठत्वं्स्यं न ठ विकौरोत्पत्तिरिति । तथा चासुरिः. `` 
विविक्ते रक्परिणती बद्धौ भोगोऽस्यं कथ्यते । ` ` 
प्रतिचिम्बोदयः स्वच्छो यथा चननद्रमसोऽम्भसि ॥ 

विन्ध्यवासी त्वेवं भोगेमाचष्टे-- ` क 

(क पुरषोऽविक्रतात्मव छनिमसमवेतनम्‌ 

ध ` मनः करोति सान्निध्यादुपाधेः स्फरिकी यथौ ॥ 
| निस्यचिज्जानयुक्तः । 


तत्त्वोपसंहारमाद- 


पञ्चविरातितत्वानिं सांख्यस्थेवं 




























` व्यापारं ठैगड़े जीर अन्धे को भांति होता है ॥ ४२॥ 
6.6 , निगवेसिदम्‌ | 


पूवो धं निगदसिद्धम्‌ › अत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः रकृतिषुरुषयोर 


बंतेन्‌ पम्बन्धयारव पङ्ग्रणविकलः, अन्धश्च नेत्रविकठं म कंटः, : 
 संयुक्तावेव कार्यसाधनाय प्रमवतो नं प्रथग्भूतौ श्रकृतिपुरुषयोर 


"3 


 का्यंकरैतवम्‌ ,. प्रकृत्युपात्तं पुरुषो अड क्त .इत्यथेः ॥ ४२ ॥ 











. १. संस्यवैवं~पाली ` 
दषण०्द्‌० ` 














2४  षडदशेनसमुचये 


विवेक जयवा (प्रकृति ओौर पुरुष के) अन्त्र के ज्ञान से पुरुष को हौ सोक्ष होता 
है ( जिसका स्वरूप है ) प्रकृति से ( पुरुष कौ ) पृथकता । इसमे प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर उाब्द तीन प्रमाण ह ।॥ ४३॥।। 


मोक्चः किमुच्यत इत्याह-पुरुषस्यारमन आन्त्रज्ञानाद्िविधवन्धविच्छे- 
दात्म्रकृतिवियोगो यः स॒ मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुषस्या- 
पक्गं इति, आन्तरज्ञानं च वन्धविच्छदाद्भवति, बन्धश्च प्राछ्तिकवेकृतिक- 
दाक्षिणभेदाल्तिविधः, तव्यथा-म्रकृतावात्मज्ञानाद्‌ ये प्रक्ृतिसुपासते तेष 
प्राक्रतिको बन्धः, ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्कारवद्धीः पुरुषवुद्ध-णोपासते 


५ = (~ >+ | कर पूः ९ (> > ~. 
तेषां वेकारिकः, इष्टापूतं दाक्षिणः, इष्टापूत जनभोजनदानादिकं तस्मिन्‌ पुरुष. . 


तत्त्वानभिज्ञो दीष्टकारी कामोपहतमना वध्यत इति । 
दष्टापूतं सन्यमाना वरिष्ठं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य प्रष्ठ ते सुकृतेन भूत्वा इमं खोकं दीनतरं वा विरान्ति ॥ 
इति वचनाद्‌ । मुण्डकोप० 1१ ।२।९०॥| 
इति त्रिविधवृन्धविच्छेदातपुरुषालुभवस्ततः ्रकृतिवियोगः पुरुषस्य 
्तिपुरुपविवेकरद्नाच्च निघरत्तायां प्रकतौ पुरुषस्य खरूपावस्थानं मोक्ष 
इति ाकपूवाद्धम्‌ › मानव्रितयं च भवेत्‌ स्यात्‌ ग्रत्यक्षं छेङ्किकं शाब्दं, चकारः 
सवत्र सम्बध्यते, प्रत्यक्चमिन्द्रियोपभ्यं ठेङ्किकमलुमानगम्यं, चाब्दं चागस- 
रवरूपमिति प्रमाणत्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथोपसंहरनाद- 
| जैनमतम्‌ | | 
एवं साख्यमतस्यापि समासः ` कथितोऽघुना । 
जेनदरनसंक्षेषः कथ्यते सुविचारषान्‌ ॥ टे] 


श्न क -- 


दस प्रकार सांख्यमत का संक्षेप कष्टा गया । अब विचारपूणं जैनद्ंन का संक्षेप 
कटा जा रहा है । ४४ ॥ | 

ूर्ोक्तप्रकारेण सांख्यमतस्यापि समासः संक्षेपः कथितः, अपि सञ्चारय 
न केवलं बौदधनैयायिकयोः संक्षेप उक्तः, सांख्यमतस्याप्यधुना कथित इति 
सांख्य इति पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा संख्यस्य इमे सांख्याः, तालव्यौ बा 
रकारः, शद्धनामाऽऽदिपुरुषः । | | ॑ 


१. आप्रामाणिकोऽयं कल्पः । प्रथमकल्पस्तु कथमपि सङ्खमनोयः । कः 
“लुद्धात्मतत्वविन्ञानं सांख्यमित्यमिधीयत' इति व्यासस्मृत्या भावाथ कारु त्ययतिष्पद्ज्ा- 
नवाचकस ङ्खवाचब्दात्सम्बन्धिवोधकव पिकाणां `सांख्य'गब्दः सिद्धः, "यद्रा सख्यां प्रक्‌ 
वते चव प्रकृति च प्रचक्षते । चतुविदतितत््वानि तेन सांख्याः प्रकौत्तिताः' इति भारतात्‌ 
संख्यादाव्ादार्थकाणां निष्पन्नः सांख्य शब्दः उमयथाऽपि योगरूढ: । ( सोऽ । 

२. सो गदितो-पाखा० 











 जनमतम्‌ ` ३५ 
अथ क्रमायातं जैनमतोदेशमादह-अधुनेत्युत्तयारद्न सम्बध्यते । अधुनां 





इदानीं जनददानंसंश्चेपः कथ्यते-कथं भूत इति ! सुविचारवान्‌ , खष्ट शोभनो 
विचारोऽर्थोऽस्यास्तीत्य्थे मतुप्‌ । सुविचारवानिति साभिप्रायं पदम्‌ } अपर- 
दशनानि दिः 


पुराणं मानवो धमः साङ्गा वबेदध्िकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि ` चत्वारि नं हन्तन्यानि हेतुभिः ॥ 
इत्यादयक्त्यो न. विचारपद्वीमाद्ियन्ते । 


जंनस्त्वाह- - 
¢ अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचायते । 
च निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्परीक्षाया बिभेति किम्‌ । ५ 





इति युक्तेयुक्तविचारपरंम्परापरिचयपथपथिकत्वेने जैनो युक्तमागसेव 
गाहते, न च पारम्पयोदिपक्षपातेन युक्तिमुज्लङ्खयति परमाहंतः, उक्तन्च- 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कंपिटखादिषु। 
.  य॒क्तिमद्वचनं यस्य॒ तस्य कायः परिग्रहः ॥ 
इत्यादिहेतहेविदातनिरस्तविपक्षप्रसंरत्वैनं “सविचारवान्‌ 
विरोषणप्रसरणं ज्ञेयमिति ॥ ४४ ॥ 


इत्यंसाधोरण- 








सुरा सरेन्द्रसंपूज्यः सद्‌ भूतार्थोपदेशाकः । 

दंतन्‌ कमृशयं कृत्वा सपाः परमं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
र दशनं ओं रागि ओरं दष से रहित, भौरहरूपी मेहान्‌ पहलवनिं कौं षरस्ति 
| र 1 .केवरुनजनिं गरं -केवेल-देशनं वलि, देवं ओरं दानवो के पुञ्यं, सत्ये एवं 
 यथोरथं त्रिषयों के. उपदेष्टा, समस्त , कर्मो कां क्षय करके परम पद को. वरां जिनेन्द्र 
देवता है 112५४१1 [ | | 
तत्र तस्मिन्‌ जेनमते जिनेन्द्र देवता कृत्स्नकर्श्चयं त्वा परमं पदं 

सम्बन्वः, जैनेन्द्र इति ज॑यन्ति रागादीति क सामान्यं 


























दद्‌ पडदशेनसमुखयं 


को दुःखं पाविल्जा कस्स न सुक्खेहिं विम्हहो हुजा 1 
कों अ न रभेज्न युक्खं रागदोखा जइ न हंञ्जा ॥ 
(को दुःखं प्राप्नुयात्‌ कस्य न सौख्य विस्मयो भवेत्‌ । 
कश्च न लभेत मोक्षं राग्दरेषौ यदि न भवेताम्‌ ॥ ) 
तथा हतमहामोदमल्लः मोहनीयकर्मादयाच्च दहिसाऽऽत्मकरास्मेभ्योऽपि 
मुक्तिकाङक्षणादिव्यामोहो मोहः स एव दज्जंयत्वान्महासल्ल इव महामल्लः 
हतो मोहो मह!सघ्लो येनेति स तथा, रागद्रेवमाहसद्भावादेव न चान्यतीथ- 
धिष्ठातारो सुक्त्यङ्गतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्धावश्च तेषु स॒ज्ञेय एव । यदुक्तम्‌ 
रागोऽङ्गनासङ्खमनामेया द्वेषं द्विषां दारणहेतिगम्यः। 
कुवृत्तागमदाषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चेवमटन्‌ ॥ 
इति रागद्रेषमोहरहितो भगवान्‌, तथा केवलज्ञानदरानः, धवखदिर- 
पलायादिव्यकितिविरोषाववोधो ज्ञानम्‌ , वनमिति सामान्याववोधो ददानम्‌ , 
केवरशब्दश्चाभयच्र सम्बध्यते, केवरमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं दरानञ्च 
यस्येति, केवलन्ञानकेवलदशनात्मको दहि भगवान्‌ करतल्कलितविमटमुक्ता- 
फट्वद्‌ द्रव्यपयोयविश्ुद्धमसख्िकमिदमनवरतं जगस्स्वरूपं पश्यतीति केवल- 
ज्ञानदरोन इति पदं साभिप्रायम्‌ , अन्यस्य हि प्रथमं दरंनमुत्पद्यते, ततो 
ज्ञान, केवछिनस्त्वादो ज्ञानं ततो ददानमिति । 
सुरासरेन्द्र सम्पूज्यः सेवाविधानसावधाननिरन्तरटोकमानदासायमानदेव- 
दानववन्दनांयः; तादररपि पूज्यस्य मानवतियंक खेचरकिन्नरानकरसेसं यर - 
माचषङ्किकमिति । 
तथा सदूभूतार्थापदेराकः सद्‌ भूताथोन्‌ द्रैव्यपयोयरूपान्‌ नित्यानित्य 
सामान्यविशेषसदसदमि खाप्यायनन्तधमात्मकान्‌ पदाथानुपदिरति, तथा हि- 
वस्तुनस्तावदथंक्रियाकारित्वं छक्षणं, तच्च निव्येकान्ते न घटते, अप्रच्युतानु- 
त्पन्नस्थिरेकरूपा हि नित्यः स च क्रमेणाथक्रियां कु्वीताक्रमेण वा, अन्योन्य- 
व्यतिरिक्तधमोणामथानां प्रकारान्तरेणोत्पादाभावात्‌ , तत्र न क्रमेण ख हि 
काखान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकार एव प्रसह्य कुयात्‌ समथस्य काल- 
्षेपायोगात्‌ , काटक्चेपिणो वा सामथ्याग्राप्तेः; समर्थो हि तत्सहकारसमव- 
धानेन तमथ करोतीति चेद्‌ 
न, तस्य सामथ्यंमपरसहकारिसापेश्चव्रत्तित्वात्‌ “सपश्चमंसमथेमिःति 
न्यायात्‌ , न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्ते, अपि तु काथमव सह्‌ कारष्वसत्स्- 
भवत्तमपेश्चत इति चेत्‌ 
तत्कि स भावोऽखमथेः समर्थो वा, समथरचेक्कि सहकारपरक्षणादीनि 
तान्यपेश्षते न पुनञ्यटिति घटयति । 


` , लेनमतम्‌ ।  - 
ननु सभथसपि बीजमिखाजलानिखादिसहकारिसंहितमकवाङ्करं करोति 






नान्यथा, तत्कि बीजस्य सहकारिभिः किंचिदुपक्रियते न वा, यदि नोधंक्रियते 
तदा सदहकारिसन्निधानास्रागिव किं न . सोऽथंक्रिय्ायामुदास्ते, उपक्रियते 


. चेत्स; तदहि वैरुपकांरो भिन्नोऽभिन्नो वा च्तियत इति वाच्य्‌ , अभेदे सर 


` क्रियत इति लाभमिच्छतों मूटक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानेत्यत्वापत्त 
मेदे सति कथं तस्योपकारः; किं नं सद्यविन्ध्यादेरपि । । 


-~ तत्सम्बन्धात्तस्यायसिति चेद्‌ १ उपकार्योपकारकयोः कः सम्बन्धः, न 
तावत्संयोगो द्रन्ययोरेव तस्य माचात्‌ , अत्र तुपक्रायं द्रव्यमुपकोख्धं क्रियेति 
५. न संयोगा, नापि समवायः, ` तस्यकंत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च प्रत्यासंत्तिविप्रेकंषी- 
"^ वेन सवत्र तुल्यत्वाद्‌ न नियतैः सम्बन्धिभिः सम्बन्धो युक्तः, नियतः 
सम्बन्धिसम्बन्धे. चाङ्गीक्रियमाणे तक्कृतोपकारोऽस्यं समवायस्याभ्युंषगन्तन्यः. 
तथां च सत्युपकारस्य सेदामेदकल्पना तदवस्थैव }. ` ` `` 
` ` उषकारस्य समवायादमेदे समवांय एव कृतः ` स्यात्‌ , भेदे पुनरपि संम- 
वायस्य न नि्यतसम्बन्धे सम्बन्धत्वं, तन्नेकान्तचित्यां भाषः (क करमणीयक्रियां 
करुते नाध्यक्रेमेण, न द्येक भावः सकंकाुंभोविनीयुगपत्सवोः क्रियाः 








न 





करोतीति भ्रातीतिकं, कुरुतां वा तथाऽपि स द्वितीयक्षणे किं कयोतत , करणे 
वा ० करमषश्चभावी दोषः; अकरणे त्वथक्रियाकारित्वाभावादवंस्तुतवप्रसङ्ग इत्ये 











अनित्यो. हिं प्रतिश्चणविनाश्ी; 
हि घौवौपर्य, तत्क्षणिकस्यासम्भेवि, अधस्थितस्यैव दि नानादेशकाड 
पिदेलंकमः काटक्रमश्चाभिधीयते, न चैतस्मिन्‌ विनादिनी साऽस्तिं 


















यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः! 


न देशकाङ्योग्यपिभौवानामिहं 





तर्हिं समाप क्षणेभङ्गवादेः, नाप्यक्रमेणाथक्रिया नि या क्षणिके ममवरि रि } 
वीजयूरोदिरूपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ रसादिक्षणान ` जनयन्नेकेने 


नानास्वभावैबी, यदेकेन तदा तेषां. रसादि वि्षण नोमेकतवं 













३८ षडदरदा नससुचय 


अथ नानास्वभावेजंनयति किंचिद्रपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिकं 
कारित्वेनेति, ते तदहि स्वभावास्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा, अनारम- 
भूताच्चेस्स्वभावत्वहानिः, यद्यात्मभू तास्तटिं तस्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्‌ , 
स्वमा वानां वैकत्वं प्रसज्येत, तदव्यतिरिकतत्वात्तेषां तस्य चेकत्वाद्‌ । 
अथ य एवैकत्रोपादानमावः स॒ एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभाव- 
भेद इष्यते ९ तदहि निव्यस्यैकरूपस्य क्रमेण नानाकायकारिणः स्वभावभेदः 
कायंसांकयं च कथमिष्यते क्चणिकवादिना । 
अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्‌ , अक्रमाच क्रमिणां नानाकायीणां कथ- 
मुत्पत्तिरिति चेद्‌ ! अहो स्व्रपक्षपाती देवानाम्मरियः, यः खदु स्वयमेकस्मानि- 
रंशाद्रुपादिक्षणलक्षणात्कारणाद्युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककायौण्यङ्गीडवौणो - 
ऽपि, परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकायंकरणेऽपि विसोधमुद्धावयति 
तस्मारक्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणाथक्रिया  दुघंटा इत्यनित्यैकान्तादपि कमा- 
मयोनिवृत्त्यैव व्याप्याऽथक्रिया व्यावतंते, तद्व्याव्रत्तो च सत्त्वमपि 
व्यापकाुपटम्भवछेनेव निवतेत इत्येक।न्तानित्यवादा न रमणीयः । 
स्याद्रादे तु पूर्वात्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिखक्षणपरिणामेन भावानाम्थ- 
क्रियापपत्तिरविरुद्धा । 
न चकच्र वस्तुनि परस्परानरुद्धधमान्यासयागादसन्‌ स्याद्राद्‌ इति वाच्यम्‌ { 
नित्यपक्षानित्यपक्चविलक्षणस्य = कथंचित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याङ्गी 
क्रियमाणत्वात्‌ तथेव च सवंरनुभवादिति । 


तथा च पटठन्ति- 
भागे सिह नरो भागे योऽर्थो भागद्रयात्मकः। 


 तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षत इति॥ 
तथा सामान्येकान्तं, विरोषेकान्तं, भिन्नौ सामान्यविरोषौ, चेत्थं निराचम़ 
तथा हि--विरोषाः सामान्याद्धिन्ना अभिन्ना वा, भिन्नाश्चन्मण्ड्‌कजटाभारा- 
लुकाराः, अभिन्नाश्चेत्तदेव तत्स्वरूपवदिति सामान्येकान्तः 
सामान्येकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयान्चपातिनो मीमांसकमेदा अद्रैत- ¦ 
वादिनः सांख्याश्च ! 
पयौयनयान्वयिनो भाषन्ते विविक्ताः क्षणक्षयिणो विशेषा एव परमाथ 
स्ततो विष्वग्भूतस्य सामान्यस्याप्रतीयमानत्वाद्‌ । 
न हि गवादिव्यक्त्यनुगमकारे वणस्थानात्मक व्यक्तरूपमवहायान्यस्छि- 
चिदेकमनुयायि प्रत्यक्षं प्रतिभासते तादरास्यानुभवामावात्‌ । 
तथा च पठन्ति-- : 
एतायु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षवोधे स्फुटमङ्कटीषु । 
साधारणं रूपमवेकश्चते यः श्यङ्गं शिरस्यात्मन इश्चते सः ॥ 





~ एकाकारपरामखधत्ययस्तु स्वहेतुदत्तसकितभ्यो व्यक्तिभ्य एव्रोखद्यत ईंि 
न तेन. सखामान्यसाधनं. न्याय्यम्‌ । ५ = 
किं च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते-तदेकमनेक. वा, एकमपि सवगतमः~ ` 
संगतं च, सवगतं चेत्किं न व्यक्त्यन्तरारेष्वपि ` ङभ्यते, सवगतेकत्वाभ्युः 
पगमे वा तस्य यथा गोत्वसामान्यं मोव्यक्तीः ऋोडीकरोति, एवं किं न.घट- ` 
पटादिव्यक्तीरप्यविशेषात्‌ , असबेगतं वेद्िरेषरूपापत्तिरम्युपगममबाधश्च । . 
अथोनेकं गोत्वाश्चत्वघटत्वादिमेदभिन्नत्वात्‌ ; . तहि विशेषां एवं स्वीकृता 
अन्योन्यन्याघृत्तिहतुत्वाद्‌, न हिः यद्‌ गोत्वं तद्त्वात्मकमिति, अं 
#। ; कारित्वं च वस्तुनी टक्षणं, तच्च विशेषेष्वेव स्फुटं रक्ष्यते, न हि सामान्येन 
` (1 ;क्राचिदथक्रिया क्रियते तस्य निष्क्रियत्वात्‌ ; -वाहदोदहादिष्वथंक्रियासु विः 
घाणामेवोपयोगात्‌ ; तदिदं सामान्यं विरोषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा, भिन्नं चेदं- 
, वस्तु, विशोषविश्रेषाथक्रियाकारित्वाभावाद्‌, अभिन्नं चेद्िरोषा एव तत्छरूप- 
 ' वदिति विशोषेकरान्तवाद्‌ः। ` ४ 
१५५ नैगमनयातुगामिनस्त्वाहुः--खतन्तरौ " सामान्यविशेषौ, . तथेव भ्रम्माणेनः 


























त्वाद्‌, यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ; तथा चैतौ, ` तंस्मत्तथा; सामान्यं हि 
गोत्कादिः वगत, तद्विपरीताश्च राबरशाबंखेयादयो विशेषाः, ततः कथमेषा- ¦ 
वतन ४६ सामान्यात्‌ -ए्थग्‌ व्रिरोषस्यो पलम्भ. इति चेत्‌ ¶ कथं तदहि 





सामान्येऽपि तंट्भादको बोधो विविक्तोऽङ्गीकतंन्यः । प "त 
तस्मास्स्वस्वम्राहिणि ज्ञाने प्रथंक प्रतिभासमानः 


् | ५ न ॥ {५ ४ द 
~ वस्तिना श्‌ ~ दतं =^ - [© 


स्वं वस्तुना चट इति स्वतन्धः सामः 
छ डोषदेक्षंकां द ज, नैलयनयानुरे | र ज कणाद 
| / # "च । ह 4 ॥ 











&० षड दशेन समुश्चये 


युक्ते खुरकङदलाङ गूलसास्नाविषाणाद्यवयव सम्पन्नं वस्तुरूपं सवव्यक्त्यनु- 
याचि प्रतीयते तदा महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते, यत्रापि च रावल गौरि. 
त्युच्यतेः तत्रापि च यथा विशोषश्रतिमासस्तथा गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव, 
रावखति केवख्विशेषोच्चारणेऽप्यथौत्प्रकरणाद्रा गोत्वमनुवर्तते; अपि च 
रावर्त्वमपि नानारूपं तथा दशनात्‌ ततो वका राबटेल्यक्ते कोडीकृतरावल- 
सामान्यं विवक्षितगोव्यक्तिगतमेव रावटत्वं ठ्यवस्थाप्यते; तदेवम बाख्गोपालं 
परतीतध्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सासान्यवि्ोपात्मकले तदुभयैकान्तवादः प्रलापमा् 
न हि कचित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌ किञ्न्चित्सामान्यं विशोचविनाकृतमनुभूयते, 
विशेषा वा तद्विनाकृताः । 
1 14.11. (9 < 

दरव्यं पयोयवियुतं पयाया द्रव्यवर्जिताः। 

क कदा केन किंरूपा दृटा सानेन केन च ॥ इति । 

केवरं दुणयवल्प्रमावितप्रवलमतिव्यासोहादेकमपर्प्यान्यद्‌ ज्यवस्था- 
पयन्ति कुमतयः, सोऽयसमन्धगजन्यायः । 

येऽपि च तदेकान्तपक्चोपनिपातिनः प्रागुक्तदाषास्तेऽप्यनेकान्तवादप्रचण्ड 
मुद्‌ गरभ्रदारजजसितित्वान्नोच्छवसितुमपि क्षमाः । 

स्वतन्त्रसामान्यविरोषवादिनस्त्वेवं प्रतिश्चेप्याः-सामान्यं प्रतिव्यक्ति कथं 
चिद्धिमिन्नं, कथंवित्तदात्मकत्वाद्विसदटशपरिणामवद्‌, यथैव हिं काचिद्यक्ति- 
रुपठम्यमाना व्यक्त्यन्तराद्विरिष्टा विसदृशपरिणामदशनाद्वति्ठते, तथां 
सदरापरिणामात्मकसामान्यदच्नात्समानेति, तेन समानो गौरयं सोऽनेन 
समान इति प्रतीतेः । ॥ 

न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्सामान्यरूपताव्याघातः, यतों रूपादी- 
नामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति, न च तेपां गुणरूपताव्याघातः, कथं 
चिदधयतिरेकसतु॒रूपादीनाभिव संदशपरिणासस्याप्वस्त्येव धूथगन्यपदेशादि- 
माक्त्वाद्‌ विदोषा अपि नंकान्तेन सामान्याऱथग्‌ भवितुमहंन्ति, यतो यदि 
सामान्यं सर्वगतं सिद्धं मवेत्तदा तेषामसर्व॑गतत्वं, ततो विरुद्धधमीध्यासः 
स्यात्‌ । 

न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्व्या निराकृतत्वात्‌ सामान्यस्य विरोषा- 
णाञ्च परस्परं कथंचिदव्यतिरेकेणैकानेकशपतया ज्यवस्थितव्वाद्‌ विरोपरेभयोऽ. 
ठ्यतिरिक्तत्वाद्धिः सामान्यमप्यनेकमिष्यते सामान्यात्तु विरोषाण मन्यतिरेकात्‌ 
तेऽप्येकरूपा इत्येकत्वं च सामान्यस्य संमरहनयापणास्सवंत्र विज्ञेयम्‌ , अन. 
कत्वं च प्रमाणापणात्‌ तस्य सदशपरिणामरूपस्य विस शपरिणामवन्‌ प्रति- 
व्यक्तिभदात्‌ । 


एवं चासिद्धं सामांन्यविरोषयोः सवथा विरुद्धघमोध्यासितंतं कथंचिद्धि- ` 
द्रधमीध्यासितत्वं चेद्‌ विवक्षितं तदाऽस्मत्पक्चप्रवेदाः, कथंचिंद्िरुद्रधमरीः 
 ध्यासस्य कर्थंचिद्धेदाविनाभूतत्वात्‌ पाथःपावकदष्टान्तोऽपि साध्यसाधनं 
विकरः, तयोरपि कथंचिद्धिरुद्धधमीध्यासितत्वेन ` भिन्नत्वेन च स्वीकायत्‌, 
 पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोविंसुद्धधमाध्यासो मेदश्च, द्रव्यलादिनां पुन 
 स्तद्रेपरीत्यमिति तथा च कथं न सांमान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनी घटतं इति 1 
उक्तं च-- ` ` | 

दाहि विण एहिं पणीयं सत्थमुदूगेण तहवि मिच्छन्तं । 

जं सविसयप्पहाणच्णेण अण्णोणणिरवेक्ं ॥ 

( द्वाभ्यामपि नयाम्यां प्रणीतं शासनम्‌लकेनं तथाऽपि मिथ्यात्वम्‌ । 

यत्सविषयप्रधानत्वेनान्योन्यनिरेपेकम्‌ ॥ ) 








निर्विरोषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्‌। `` ` .. 
सामान्यरहितत्वेन . बिदोषास्वद्वदेव - -हि॥ ` 


तथैकान्तसतत्वमेकान्तातत्वं च वात्तमेवं, तथा  हि-सवभावानां हि सद- 
सदात्मकसमेव स्वरूपम्‌ , एकान्तसत्त्वे वस्तुनो वेस्वरूप्यं स्याद्‌ , एकान्ता- 





सत्त्वे च निःस्वभावता भावानां स्यात्‌ › तस्मात्खरूपेण सत्त्वात्‌ पररूपेण 
यदाहुः-- 





द्धम्‌ । 


` भससवंमस्ति स्वरूपेण पररूपैण नास्ति च। ` 
अन्यथां सवसव स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसम्भवःः ॥ इतिं । 
तेतदचेकस्मिनं घटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदाथानामभावरूपेण वृत्तेर 
कान्तात्मिकत्वं घटस्य सूपपादंम्‌ ; एवं चैकस्मिन्नथें ज्ञाते सर्वेवांचथीनां ज्ञानं = 1 
` सवेषदोथंरिच्छेदमन्तरेण तन्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया परि- 












आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थित 
जे एग जाणद्र सो सं सव्वं ` जाणई 
जा सव्वं जाणडं सो एं जाणद न 
(य एकं जानाति. सं सव॑ जानाति 
 „. यः सवं जानाति स एकं, जोन्तति।।) 

एको भोवः सेवां येन दृष्टः सवे भावाः सर्वथा तेन दाः ॥ ` 




















सवं भावाः खबेथो थेन दृष्टा एको भावः सवंथा तेन ष्टः ॥ 











४२ षघडद्रोनसमुचर्यै 


इति सुघटं सदसदनेकान्तात्मक वस्तु, अनयेव भङ्ग या स्यादस्तिस्याना- 
स्तिस्यादवक्तव्यादिसप्रमङ्गी विस्तरस्य जगत्पदाथसाथव्यापकत्वाद्‌ अभि- 
काप्यानभिलाप्यात्मकमप्यूह्यमिति | | 

सद्‌ भूताथापदेशकः छरत्स्नकमश्षयं कृत्वेति । कृत्स्नानि सवोणि घात्य- 
घातानि यानि कृम{णि जीवभोग्यवेद्यपुद्‌गखास्तेषां सय नजरण विधाय 
परमं पदं सस्प्राप्रः | 

अपर हं सागतादयां माकमवाप्यापि ताथानकारादसमस्मवे भूयो भूयो 
भवमवतरन्ति । 
= ८ > | (५ हि ४ | 
ज्ञानिनो धमेतीथस्य कतारः परमं पदम्‌| 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथनिकारतः ॥ इति ¦ 

न ते परमाथतो मोक्षगातिभाजः कमश्षयाभावाद्‌, न टि तत्त्वतः कर्मक्षये 
पुनेभवावतारः । 


यदुक्तम- 
दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्राटुभंवति नाङ्करः । 
कमेवीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ इति । 
अहश्च भगवान्‌ कमंश्षयपूवमेव रदिवपदं प्राप्र इति ॥ ४६ ॥ 
तत्त्वान्याद 


जीवाजीवौ तथा पण्यं पापमास्रवसंवरे । 


६ € = = 
चन्धश्च ` निजरामोक्षौ नव तत्वानि तन्मते ॥ ४७ ॥ 


इस मत मं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्र, संवर, बन्व, निजंरा ओर मोक्ष 
नव तत्त्व हँ । ४७ ॥ 


तन्मते जंनमते, नव तत्त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ , नामानि निगद 
सिद्धान्येव ॥ ४७ ॥ | 
जीवाजोवपुण्यतत्वमेवाद-- 
| ( युग्मम्‌ ) 

तच ज्ञानादिधममभ्यो भिन्नाभिन्ना वित्र्तिमान्‌ । 

कर्ता शमाशभंः कमं भोक्ता कम फलस्य च ॥ ४८ | 

चेतन्यलक्षणो जीवी यद्चंतद्वे परान्यवान्‌ | 

अजोवः स समाख्यातः पुण्यं सत्कमपुद्‌ गाः ॥ ४९ ॥ 


१. बन्धो विनिजं रा-पाठा० २. गुभाुभकमंकर्ता-पाठाऽ 
३. विपरीतवान्‌-पाठा५ 





4, ~~; १ 


` जैनमतम्‌. .- . ४३ 


` इनमें ज्ञान आदि धर्मो सै युक्त तथा अयुक्त, परिणामशाली, शुभं तयो अयमं कर्मा 


कां सम्पादक, ओरं कम॑फलों को मोगने वाला, तथा चैतन्यस्वरूप जीव है । जौ इससे 


विपरीत है वह "अजीव कटा जाता है । पुण्य है लोमनकर्मो कौ प्रकृतिं ॥ ४८-४९ ॥ 


धमभ्यां भिन्नामिन्न इति । ज्ञानमादि्येषां धमोणामिति ज्ञानददानचारित्ररूपां 
धमगुणास्तेभ्योऽयं जीव्रश्चतुदेशभेदोऽपि कथच्िद्धिनः कथच्िद्रभिन्न इत्यथः, 
एकेन्द्रियादिपञ्नचेन्द्ियपयन्तेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नतं ज्ञाना- 
दिभ्यः, परापेक्षया पुनरज्ञानवत्वमिति भिन्नं, ठेशतश्वेःसवेजीवेषुं नः 
ज्ञानवत््वं तदा जी वाऽजीवतवं प्राप्तुयात्‌ › तथा च सिद्धान्तः-- ` 


'सव्वेजीवाणं. पियणं अक्खरस्स). , ` ;.. 
अणन्तओ भागो निच्चुग्घाडिओं । 





ता जीवां अजीवत्तं पाविज्छा। 
| सुद्धा वि मेहससुदयें होई चां चन्दतुराणय्‌ंः ॥ 
| | ( स॒वंजीवानां प्राणानाम्‌ अक्षरस्य 
५ , ` ` उनन्तकौ भागो नित्योदघाटितः । | 
, “^ ` यदि सोऽप्यात्नियेत तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । 
शुदधाऽपि मेधसंमुदये मवति प्रभा चन्दरसूर्याणाम्‌ ॥ ) 














। ( जीवनो मदन्त ४ ॥ क्रिमात्मंक्रतं दुःखं. परत न दुःखं तदमयक्तं दःखं ? 
(1, गोतम ! भत्मकृतं दुःखं नी परकृतं दुःखं नो तहुमयज्गतं ` दुःखम्‌ ॥-) 








तत्र जैनमते, चेतन्यलक्चषणो जीव इति सम्बन्धः, विरोषणान्याहं~ज्ञानादि- ` 


जइ सोवि आवरेज््या | = „म 








~ । 
स ५ 





8 षडद्शोनसमुचय 


क्तव भाक्ता तथा चतन्यलक्षण इति । चेतन्यं चेतना स्वभावत्व, तदेव 
लक्षणं मूखगुणो यस्येति सृक्ष्मवादरभेदा णकेन्द्रियास्तथा विकठेन्द्रियाखयः, 
सज्ञासाज्ञभदाश्च पञ्ज्चेन्द्रयाः, स्वेऽपि पयोप्रा अपयाप्रारचेति चतदेशापि 
जावभेदारचंतन्यं न व्यसिचरन्तीति । 
अथाजावमाह-यदचंतद्रपरीव्यवानजीवः . स॒ समाख्यातः-इति । यः 
युनस्तस्माज्जीवलक्षणाद्रपरोत्यमन्यथात्वमस्यास्तीति तदैपरीव्यवान्‌ विपरी 
तस्वभावाऽचेतनः साऽजावः समाख्यातः कथितः प्ूवसूरिभिरिति, मेदाश्च 
धमाध्रमाकारापुद्गखाः स्कन्धदराप्रदेरागुणा अद्धाकेवलपरमाणुरुचेति चतुदेरा 
जोवभदाः । 
पुण्य सत्कमपुद्‌ गला इति । पुण्य नाम तत्त्वं कौटगिव्याह-सत्कमप्रद्गला 
इति । सच्छाभनं सातवेदयय कमं, तस्य पुद्गखा दल्पाटकानि पुण्यप्रकरतय 
इत्यथः । ताश्च ह्याचत्वारिरत्तयथा- 
नरतिरिसखुरउउच्चं सायं परघायञयघुल्नोयं । 
तित्थुस्सास्सुनिमाणं पणिदिव इरुस्सभचउरसं ॥ 
( नरतियक्‌सुरायुरूच्चं सातं परघातातवोद्योतम्‌ । 
तीर्थोच्छासनिमणं पञ्चेन्द्रियवज्षंमचतुरखम्‌ ॥ ) 
तसदसञं वन्नचउक्कं सुरमण॒अदुगंतणुपंचअं उवंगतिअं । 
अगुरुखहुपडमखगडं याटीस सुद पयडी ॥ 
भावाथस्तु अन्थावेस्तरभयान्नच्यत इति शखकाथः ॥ ४८-४९ ॥ 
( चसदराकं वणंचतुष्कं सुरमनुनद्िकं तनुपञ्चकमुपाद्धत्रिकम्‌ । 
अगुरुटघुप्रथमखगतिर्दराचत्वारिशत्‌ युमप्रकतयः ॥ ) 
रोषततत्वमाह- 
पापं तद्विपरोतन्तु मिध्यात्वाचाश्च देतवः। 


यस्तैर्बन्धः' ख विज्ञेय आसवो जिनरासने ॥ ५० ॥ 


उससे ( पुण्य से ) विपरीत "पाप" है। मिथ्यत्व आदि इसके कारण है। उन 
( मिथ्यात्व आदि ) से होने वाला जौ कमंबन्वन टैः उसे जेनदङंन में आश्रव समञ्लना 
चाहिए ॥ ५० ॥ 
तु पुनस्ताद्रपरांत पृण्यप्रकात(वसहद् पारप पाव्तत्त्वामत्यथः, मि ध्या 
त्वादारचेति । मिथ्याददोनाविरतिप्रमाद्‌कपाययोगा हेतवः पापस्य कारणा 
तल्रदतयर्‌च द्रचशातस्तयथा- 
'थावरदसञं जाद्रंचडअं अपढमसंठणखगईइसंघयणां । 


१. ये बन्वस्य-पाठा9 


हि 











+ ~ 9 9 ति ह्र ॥ 
ज्नमतम्‌ | ष्ट 





तिरिनिस्यदुगांडजोडवन्नचंञ्कके ` नांमचंडतीखां ॥ ` 
नर्याउनीयञस्सायघाइपणयाटसहिवासी ड” ॥ इति'। ` ` 

( स्थावरदराकं जातिचतुष्के । ` अ 

- अप्रथमसंस्थानखगतिंसंनवनानिं ॥ क. 
तिर्य॑मनसयद्विकायुर्ीतिक्णंचतुष्कं नोमं .चत्वारिक्त्‌ 1 ' ˆ! ` । 
नरकायुनीचासचातिवञ्चचत्वारिचत्संरितद्रचीतिः ॥'} ' ` ` ' '' 
पुण्यप्रकृतिठ्यतिरिक्ताः पापप्रकरृतया द -यरीतिः । बणचतुष्केष्य तुं शेभा- 
शुभरूपेणोभयत्रापि सम्बध्यमानत्वान्न दोषः, यस्तैमिध्यादरानादिधिवन्धः 








कमबन्धः सं जिंनद्ासन आश्रवा विज्ञेयः ; आश्रवतनत्व ज्ञयामत्ययः; तलत्र ` 


तयश्च द्ाचत्वारिदत्‌ , तथा दि-पव्चेनिद्रयाणि, खलारः ` कषायाः, पच्च 


व्रतानि, सनावचनकाया पञ्न्चविदातिक्रियाश्च कायिर्वयांद्य इत्याश्रवः ॥५०।. 
संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमणः |. 


अन्योन्याल्गमात्कमसम्बन्धोः यो योरपि ।॥ ५१ ॥ 
आश्रव के हेतुं का प्रतिरोध संवरतत्त्व" हैँ । जीवं ओर कमं दोनो परस्पर मिलने 
से जो दोनों का सम्बन्ध है वहु “बन्ध' हैँ ।। ५१॥ 
पुनस्तन्निरोध आश्रवद्वारप्रतिरोधः संवरतत्त्वं संवर प्रकृतयस्तु सप्र- 
पञ्चारत्तदययथा-- ` 
| . खंमिद्मत्तिपरीसंदजदहधम्मभावणाचरित्ताणि , 1 
 पणतिगदुंवीसदसवारहपञ्चभेएदहिं संगंवंणो ॥ 
( समितिगु्तिपरीषहयतिघमंमावनाचरित्राणिं 4 
 पञ्चत्रिद्राविशतिदशाद्वादशपच्नभेदैः पञ्चाशत्‌ ॥ ) 
पड्न्वं खंभितयस्तिसरो गुप्रयो, द्वाविंशतिः परीषहा, दङाविधौ यंतिधमेः. 
हादृशो भोव्रनोः, पञ्च चारित्राणीति प्रकृतयः, बन्धो . नाम जीवस्य भाणिनः 
 . वेयेस्यान्योन्यांतुगमात्‌ परस्परक्षीरनीरन्यायेन  रोीभावाद्‌ यो 
द्वयारपि जीर्वकमणोः सेस्बन्थः संयोगः स बन्धनाय तंत्त्वमित्यथः; खच 
वविधः प्रकृतिस्थित्यज्ुभागग्रदेशेमेदात्‌-+ ``, ` ¦ । ' 
(स्वभावः प्रकृतिः श्रोक्तः स्थिक्तिः कारवधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दरुखङ्वयःः ॥ 
इव्यादिः सम्बन्धो जेयः; ॥ ५१ ॥ 



























__` बस्य कर्मणः दादौ यस्तु सा निजेरा मता 
। १. अन्योन्यनुर्गमात्मि¶ तं यः सम्बन्धो द्रयोरपि~-पाठ० 

















७६ पडदुरो नससु्यं 


आत्यन्तिको वियोगस्तु देदादेर्मोक्चि उच्यते ॥ ५२ ॥ 
बद्ध प्राणियों के कमं कोजो क्षय करना है, वह्‌ “निजंराः अभीष्टहै। ओर 
देह आदि कासदाके लिए ट जाना मोक्ष कहा जाता है ।॥ ५२ ॥ 
यः पुनवंद्धस्य सष्टबद्धनिधत्तनिकाचितादिरूपेणार्जितस्य कर्मणस्तपश्चरण्‌- 
न्यानजपादाभिः खाटः कमक्षपणं सा निजंरा मता पूवसूरिभिरिति, सा 
पुनद्िविधा सकामाकामभेदेन, तु पुनरदेदादेराव्यन्तिको वियोगो मोक्ष उच्यते । 
स च नवविधो यथा- 
'संतपयवरूवणया दव्वमाणं च खित्तपसणा य। 
काटो य अन्तरं भागो भावो अप्पा वहं चेव | इति । 
( सत्पदप्ररूपणता द्रव्यप्रमाणं च क्ेत्रस्पशंना च । 
कालश्चान्तरं मागो मावोऽत्पबहुत्वं च ॥ ) 
नवभ्रकारो हि करणीयः बाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुनभोविववेनाभावः रिव 
इत्यथः 
नल सवथा प्राण।मावादजीवत्वपरसङ्गः, तथा च द्वितीयतत्वान्तभूतत्वान्‌ 
मोश्चतत्त्वमाव इति चेद्‌ ¢ 
न, सोक्षे हि द्रव्यप्राणानामेवाभावः भावप्राणास्तु सेष्कामि कावस्थायामपि 
-सन्त्यव्‌ । 
यदटुक्तम्‌-- 
(यस्मारक्षायिकसम्यक्त्वं वीयंसिद्धस्वदरानज्ञानेः । 
आत्यन्तिकेः संयुक्तो निदन्द्रेनापि च सुखेन ॥ 
ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मृक्तोऽपि जीवति स तहि । 
तस्माञ्जीवसत्वं दि नित्यं सवस्य जीवस्य ॥ इति । 
खङ्कतदेदवियोगान्मोक्ष, आदिशब्दा हेन्दरियघमंविरहोऽपीति पद्याः ॥ 
एवं नामोदह दोन तत्वानि सङ्कीव्यं फल्पृवकम॒पसंदारमा द- 
एतानि तन्न ` तत्वानि यः रन्ते स्थिरारायः। 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥ ५३ ॥ 
जँ नददंन के इन तत्त्वों मे जो हृढचित्त हो श्रद्धा करता हे, उसमें सम्यक्‌ ( दर्शन 
ओर ज्ञान के योगसे चारित्र की योग्यता आती हे । ५३॥ 
एतानि पृूवाक्तानि, तत्र जिनमते, तत्वानि यः क्वत्‌ स्थिरारायो 
टृटचित्त सन्‌ श्रद्धत्ते, अवेपरीत्येन मनुते, एतावता जानन्नप्यश्रहधानो 
सिथ्याटगेव । 


९. नव-पराखा९ 








जेनमतम्‌ ७७ 


यथोक्तं -श्रीगन्धिहस्तिमहातक । द्रादशाङ्गमपि श्रतं विददानस्य सिथ्येः 
ति तस्य दटमानसस्य सम्यक्त्वयोगेन चारित्रयोग्यता चारित्राहता सम्य- 
क्त्वज्ञानयागेनेति, सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने तयोर्यांगस्तेन ज्ञान- 
दशनविनाचरतस्य हि चारित्रस्य सम्यकचारिरस्य व्यवच्छेदाथं सम्यक्त्व- 
ज्ञानग्रहणरि ति ॥ ५३ ॥ 
फटमाद- 
तथा भव्यत्व ` पाकेन यस्यतत्‌ चतय भवेत्‌ । 


समस्यरज्ञानाक्रयायागाल्लायत बाक्षमाजनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार मव्यता के परिपाक से जिसकेये तीनों हो, वह ददन ( सम्यक्त्व ), 
ज्ञान ओर ( चारि ) क्रिया के सम्बन्ध से मोक्ष का पात्र बनता है ॥ ५४॥ 


तथेत्युपद शने, भव्यत्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन त्धव एवावदयं मोक्षे 
गन्तव्यमि!त मन्यत्वस्य परिपाकेन यस्य पुंस एतत्‌ त्रितयं दरानज्ञानचास्वि- 
रूपं वेत्‌ , यत्तदोनिव्याभिसम्बन्धात्‌ सोऽनुक्तोऽपि सम्बध्यत इति स 
पुमान्मोक्चषभाजनं जायते नि्बाणश्रियं भुङ्क्त इत्यथः, कस्मात्‌ सम्यगज्ञान- 
क्रियायागात्‌ सम्यगिति । सम्यक्त्वं दशनं, ज्ञानमागमाववोधः, क्रिया च 
चरणकरणास्मिकास्तासां योगः सम्बन्धस्तस्माद्‌, न च केवरं दानं ज्ञानं 
चारित्रं वा मोक्षकारणम्‌ । 
यदाहभ॑द्रवाहस्वामिपादाः 
सुबह पि सुयमदीयं करं काही चरणविप्पम॒कस्स । 
अन्धस्स जदह पछित्ता दीवसयसखहस्सकोडी वि ॥ 
( सुवह्वपि श्रुतमधीतं कि करिष्यति चरणविप्र युक्तस्य । 
अन्तरस्य यथा प्रदोपा दीपशतसहसख्रकोटिरपि ॥) 
वदान 
नाण चस्चदाण छ्गग्गहणं च दंसणविहीणं। 
सजमटीणं च तव॒ जा. `चरइ, निरत्थयं तस्स ॥ 
(ज्ञानं चरिव्रहीनं लिद्धप्रहणं च दशंनविहीनस्‌ । 
संयमहीनं च तपः यश्चरति निरर्थकं तस्य ॥ ) 
दरानज्ञ[नचारेत्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि यदुकाच, वाचक- 
मुख्यः-दशनज्ञानचारित्राणि मोक्चषमागः इति ॥ ५४ ॥ 


१. जोवा द्वेधा, भमनव्याभव्यभेदात्‌ । अभमनव्यानां सम्यक्त्वाद्यमावः मव्यानामपि 
मव्यत्वपाकमन्तरेण तदमाव एव, तथा मव्यत्वपाके तु तत्सद्मावः । ततोऽत्रायम्थः । 
भविष्यति विवक्षितपयधिणेति मन्यः । तद्भावो मव्यत्वं नाम सिद्धिगमनयोग्यत्वं, 
जीवनामनाद्पारिणामिको मावः । गणरत्न पृ. २०२ 








७८ षड द्द नससुचये 


प्रमाणे आह-- 

च्रत्यल्न च परक् चद पमाणे तथा यते, 

नन्तधमकं वस्तु प्रमाणविषमस्त्विह ॥ ५० 

प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो प्रमाण अभिमतरह। जंनमतमें दोनों प्रमाणों का विषय 
अगणित धर्मो से युवत वःतं है ॥ | | 

तथेति प्रसतुतमतादुसन्धाने; द्रे प्रमाणे मते अभिमते, के ते इत्याह 
प्रत्यक्षं च परोक्ष चेति । अदनुतेऽक्ष्णीति वा व्याप्नोति सकट्द्रव्यक्चेत्रकाट- 
भावानित्यक्षा जावांऽरनुते दिषयमित्यक्षमिन्द्रियं च, अक्षमक्चं प्रतिगतं प्रत्यक्च- 
सान्द्रवाप्याश्रत्य व्यवहारसावक यजञ्ज्ञानयुतपद्यतं तत्‌ प्रत्यक्षामत्यथः, अव- 
वसनःपयायकवलज्ञानान तद्‌भदाश्च प्रत्यक्षमेव, अत एव सांव्यवहारिकृ- 
पारमाथिकन्द्रियकातीन्द्रियिकादया भेदा अुमानादधिकज्ञानविशेषप्रकारा- 
कत्वादचेवान्तभेवन्ति । 

परोक्षं चेति । अक्षाणां परं परोक्षम्‌ › अक्षेभ्यः परतो वतत इति वा 
परणन्द्रियादिना वीक्ष्यते  पयोक्षं॑स्मरणप्रत्यभिज्ञानतकोलुमानागमभेदम 
अमुयेव भङ्गया मतिश्रतज्ञाने अपि पराक्चमेवेति दवे प्रमाणे । 

प्रमाणञ्क्त्वा तद्गाचरमाह-तु पुनः; इह जिनमते, प्रमाणविषयः 
प्रमाणयोः प्रव्यक्चपरोक्चयोविषयो गोचरा क्ञेय इत्यध्याहारः 

किं तदित्याशङ्कायामनन्तधमकं वस्त्विति । वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरूपं 
किंविरिष्टम्‌ ८ अनन्तधम॑कम्‌ अनन्ताख्िकारुविषयत्वादपरिमिता ये धमः 
सहभाविनः क्रमभाविनर्च पयाया यतेति, अनेन साधनमपि दरितं तथा 
हि-स्वमिंत धमि; अनन्तधमात्मकत्वं साध्यो धमः, सत्त्वान्यथाऽनुपपत्ते 
रिति हेतुः, अन्यथाऽनुपपत्त्यकटक्षणत्वाद्भतोरन्तव्याप्त्येव साध्यस्य सि त्वाद 
दृष्ान्तादिभिन ब्रयाजनं, यदनन्तधमंकं न भवति तत सदपि न भवति यथा 
वियदिन्दीवरमिति कवल्व्यतिरेकी हेतुः, साधम्य॑दटान्तानां पश्च ऊुधिनिश्चिघ्र- 
त्वेनान्वयायोगात्‌। 

अनन्तधमौत्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तं 
भोक्तरत्वं प्रदेशाष्रकनिश्चलताऽमूतत्वमसङ्ध यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः 
सदहभाविनो धमाः, दपविषादराकलुखदुःखदेवनारकतियंङ्नरत्वादयस्तु 
क्रमभाविनः, धमास्तिकायादिष्वप्यसङ्ध.य यप्रदेशात्मकत्वं गत्यादयुपग्रह 
कारित्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं तत्तदवच्छदकावच्छद्यत्वमवास्यतव्वमरूपित्व- 
मेकद्रन्यव्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः, घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादमत्त्व प्रथुबु- 
ध्नोदरकम्बुप्रीवत्वं जखादिधारणहरणसामभ्यं मत्यादिज्ञानविषयत्वं नवल्वं 
पुराणत्वमित्यादयः । 

















जेनमतम्‌ ७६ 


एवं सवं पदार्थेषु नानानयमताभिज्ञेन राब्दानाथांश्च पयायान्‌ प्रतीत्य 
वाच्यशब्देष्वप्युदात्तानुदा्तस्वरितविन्रतसंवृतघोषनादाघोषाल्पप्राणमहाप्राणता- 
ऽऽदयः तत्तदथंश्रव्यायनराक्त्यादयच्चावसेयाः । 

अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्‌ गराघातदछितशाक्तित्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्ति- 
कत्वादीनां क ण्टकानासनवकाश्च एवेत्येवंविधपयोयात्यन्तसुभगं वस्तु जिन- 
राखने प्रमाणविषय इत्यथः ॥ ५५ ॥ 

टक्ष्यनिर्दरां कृता रक्षणमाह- 
अपरोक्षतयाऽथस्य याहकं ज्ञानमीदराम्‌ 


वत्यक्षमितरज ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥ ५६ ॥ 
साक्षातुरूप से विषय को ग्रहण करने वाखा इस प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष है। इससे 
मिच्च अर्थात्‌ असाक्षात्‌ रूप से विषय-ग्रहण कौ अपेक्षा होने पर परोक्ष" प्रमाण समन्नना 
चाहिए ।। ५६ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः, अपरोक्षतया ऽथ॑स्य माह कं ज्ञानसीटराभिति 
छक्चषणनिर्देशः, परोक्चोऽक्चगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तया 
साक्चात्कृततयेति यावद्‌, अथ्यंत इत्यर्था गस्यत इति हदयम्‌, अथ्येत इति 
वार्थो दाहपाकादय्थक्रियाऽ्थिभिरमिरष्यत इति, तस्य ग्राहकं व्यवसाया- 
मकतया परिच्छेदकं यज ज्ञानं तदीदटशामिति; इदगेव प्रत्यक्षमिति संटङ्क 
अपरोक्चतयेत्यनेन पराश्चटक्चणसङ्कीणतामध्यक्चस्य परिहरति, तस्यासाक्षात्कारि- 
तयाऽर्थ्रहणरूपत्वादित्ति, इंटरमिति । अयना तु पूर्वाक्तन्यायात्सावधारण- 
त्वेन विदोषणकदम्बसचिवलक्षणज्ञानोपदशनात्परपरिकिल्पितस्य युक्तेरयं प्रत्य- 


कतां प्रतिक्षिपति । 
एवं च यदाहूुः-“इन्द्रियाथसनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेर्यमव्यभिचारि 


व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ,› तथा “सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
ततस्मरत्यक्षामः्त्याद, तद्युक्त सद्युक्तं भवात, अप्रूवप्राट्‌्मविस्य ब्रमाणवबाघत- 
त्वादत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ , तस्मादिदमात्मरूपतया- 
विद्यमानमेव विरोषकृद्धेतुकरापसन्निधानात्साक्षादथग्रहणपरिणामषरूपतया 
निर्वर्तते, तथा चासन्नजन्मरूपादिविरोषणं न संभवेद्‌, अथेवंविधाथंसूचकमे- 
बैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत्‌ । 

अधुना परोक्चढक्षणं दशोयति-इत .दित्यादि, अपरोक्षतयाऽथंस्य ग्राहकं 
ज्ञानं प्रतयक्षक्तम्‌ , तस्मादितरदसाक्चादथग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति ज्ञेयमव- 
गन्तव्यम्‌ ; तदपि सखसंवेदनापेक्षतया प्रत्यक्षमेव, वहिरथपेक्षया तु परोक्ष- 
व्यपदेशमश्वत इति दरायन्नाह-प्रहणेक्चयेति। इह भ्रहणं प्रकरमाद्‌ बहिः 
प्रवतंनसुच्यते, अन्यथा विरोषणवैयथ्यौत्तस्येक्षाऽपेश्षा या बहिः प्रवृत्तिपया- 
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५० षडद्रोन सस्ये 


रत्चनयेति यावत्‌ , तदयमर्थो यद्यपि स्वयं प्रव्यक्षं तथाऽपि टिङ्गदाव्डादि- 

द्वारेण ` बहिविषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्चथिव्युच्यत 

इत्यथंः 1 ५६ ॥ 

पूर्वोक्तमेव वस्तुततत्वंमनन्तधमोत्मकतया द्रयनाद- 
येनोत्पादन्ययघरौव्ययु्तं यत्खत्तदिष्यते ।" 


अनन्तवयक्‌ बस्तु तैनात मानगाचर्‌ः ॥ ९.५ ।। 

जिसके कारण कोई वस्तु उत्पत्ति, विनाल भौर स्थिरता से मुक्त हो वह सत्‌ 

नाम से अभीष्ट द, उसी कारण से अगणित धर्मो वारी वस्तु प्रमाणो का विषय कही 
गयी हे ॥ ५७ ॥ 

येन कारणेन यदुत्पादन्ययघ्रोव्ययुक्तं तस्सत्सतत्वरूपमिष्यते । तेन कारणे- 
नानन्तधमेकःं वस्तु मानगोचरः, भ्रव्यक्षपरोक्षप्रमाणधिषयः, उक्तं कथितमिति 
सम्बन्धः, उत्पादश्च व्ययश्च प्रीव्यञ्चे, उत्पादव्ययधोव्याणि तेषां मेखस्तदेव 
सत्त्वमिति ज्ञानम्‌ , इष्यते केवछज्ञानिभिरयिरुष्यत इति, वस्तुतत्त्वं चोत्पाद्‌- 
व्ययध्रोञ्यात्मकम्‌ , तथा - दि--उ्वीपवंततवौदिकं सवं वस्तु द्रव्यात्मना 
नोत्पद्यते विपद्यते वा परिस्फुटसन्वयादद्यनात्‌ , छूनपुनजौतनखादिष्वन्वय- 
दानेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌ , प्रमाणेन वाध्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फट- 
त्वाद्‌ न च प्रस्तुताऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः, सत्यप्रस्यभिज्ञानसिद्धत्वात्‌ । 

सवेव्यक्रितिषु नियतं श्चणे क्चणेऽन्यत्वमथ च न विदोषः । 
सत्याच्ित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानादिति- 

वनचनात्ततां द्रव्यात्मता स्थितिरेव सवस्य वस्तुनः, पयोयात्मना त॒ स्वं 
वस्तूपदयते विपद्यते चास्खङितपयोयान्ुभवसद्धावात्‌ । 

न चेव शुक्खरशङ्खे पांतादपयायानुभवेन ठयाभमचारः, तस्य स्खछ्द्रप- 
स्वाद्‌ , न खु सोऽस्वलद्रूषा येन पूवाकारविनाशाऽजहद्वृततोत्तराकारो- 
त्पाराविनाभावीं भवेद्‌, न च जीवाद्‌ वस्तुनि हषामषादासीन्यं [द्पयाय्‌- 
परंपराऽनुभवः स्खढद्रपः, कस्यचिद्राधकस्याभावाद्‌ । 

ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते न वा ! यदि भिद्यन्ते कथमेकं वतु 

ञ्यात्मकं ९ न भिन्ते चेत्तथाऽपि कथमेकं वस्तु उयात्मकं १ तथा च यद्य 


त्पादादयो भिन्नाः कथमेकं चयात्मकम्‌ { अथोत्पत््यादयोऽभिन्ना कथमेकः 
्याठ्मकमिति चेत्‌ 


तदयुक्त-कथच्चिद्धिनक्षणत्वेन तेषां कथंचद्‌ भदाभ्युपगमात्‌ , तथा 
दि उत्पादविनारधोव्याणि स्याद्धिन्नानि भिन्नटक्षणत्वाद्‌ रूपादिवद्‌, न च 
भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌ , असत आत्मलाभः, सतः सत््वाधिप्रयोगो, द्रव्य 
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जैनमतम्‌ ५१ 


र्पतयाऽलुवत्तनं, च खदूत्पादादीनां परस्परमसङ्कीणोनि लक्षणानि सकल- 
लोकसाक्षिकाण्येव, न चासी सिन्नटक्षणा अपि परस्परानपेक्चाः, खयुष्पवद- 
सत््वापत्तेः, तथा द्यतसादः केवखो नास्ति स्थितिषिगमरदहितत्वात्‌ कूमंरोमवत्‌ , 
तथा विनाशः केवलो नास्तीद्युत्पत्तिरदितत्वात्तद्रदेव, स्थितिः केवला नास्ति 
विनाशोत्पादशल्यस्वात्‌ तद्रदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणासुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा चोक्त-- 1 
(घटसोटिसवण।थ नारोत्पादस्थितिष्वछम्‌ । 
रोकमप्रमोदसाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोत्रतो न दध्यन्नं न पयोऽत्ति दधितव्रतः। 
अगोरसव्रतो नोभे तस्माद्रस्तु चरयात्मकमः ॥ 
इति, ञ्यतिरेकश्च यदुत्पादव्ययघ्रव्यात्मकं न भवति तद्वक्त्वेव न; यथा 
खरविषाणं, यथेदं तथेदभिति, अत एवानन्तघमंक वस्तु मानगाचरः प्रोक्तप्‌ ; 
अनन्ता धसी; पयोयाः सामान्यविशेषलक्षणा यत्रेत्यनन्तधमेकं वस्त्विति 
उत्पादठ्ययप्रौव्यात्मकस्येवानेकधमेकत्वं, युक्ितयुक्ततासलुभवतीति ज्ञापना- 
येय भूयोऽनन्तधसेकपद््रयोगो,. न पुनः पाश्चात्यपद्य।कतानन्तधसंकपदेन 
पौनरुक््यमाराङ्कनीयमिति पदाथः ॥ ५७ ॥ 
ग्रन्थस्य बाखाववोधाथफकत्वादथोपसं हरनाद- 
जैनदनसक्षेप इत्येव कथितलोाऽनचः । 
-चूवापरविघातस्तु यच्च क्वापि न विधते ॥ ०८ ॥ 
इस प्रकार यह निष्पाप जैन सिद्धान्त का संक्षेप कहा गया । इस ददंन मे पहले 
या बाद मे विवेचित विषयो मे कहीं भी विरुद्धाथंता नहीं है ॥ ५८ ॥ 
इति पूर्वोक्तिध्रकारेणः, एषः प्रव्यक्चलक्ष्योः जैनदशनसंश्चेपः कथित 
विस्तरस्यागाधसयेन वक्तुमगोचरस्ाद्‌, उपयांगसारः संक्षेपो निवेदित 
किंभूतोऽनवो निदूषणः सरयक्तऽय्य सवज्ञमूकत्वेन दोष काटुष्यानव- 
काशत, तु ससंचयाथ, तत्र पुनः पूवोपरविघातः कापि न विद्यते, पूव 
मन्नादावपरस्मिन्‌ प्रान्ते न विघातो विसद्धाथता यत्र दशने कापि पयन्त- 
परन्येऽपि परस्परविसंवादा नास्ति, आस्तां तावत्केवरभाषितेषु द्वादशाङ्गेषु 
पारपर्यमन्येष्वपि सुसम्बद्वाथत्वाद्‌ विर द्वाथदोगन्ध्याभावः । 
अयं मावो--यत्‌ परतेथिकानां मूटशाखेष्वपि न युक्तियुक्ततां परयामः, 
किं पुनः पारचात््यविप्रकम्भग्रथितग्रन्थकथ।स, यच्च क।पि कारुण्यादिपुण्य 


१. पूव्रापिरपराघातो-पाठा° 














५२ पडददानसमुचयं 


कसपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाक्णयामस्तान्यपि त्वटुक्तसूक्तसुधापयो- 
धिमन्थोद्गतान्येवरत्नानीव खङ्गृद्य स्वात्मानं रत्नपतय इव वहु मन्वाना 
मुधा प्रगल्भन्ते । 
यदाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः- 
(सुनिरदिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु 
स्फरन्ति याः कारचन सूकतिसम्पदः । 
तथेव ताः पूणमहाणेवोस्थिता 
५ जगस्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः ॥ ५८ ॥। 
इति परमाथः । 
दा ~ भस (` = 415. 1 
अथ वेरोषिकमतस्य देवताऽऽदिसाम्येन नेयायिकेभ्यो ये विरोषं न 
मन्यन्ते तान्‌ बोधयन्नाह-- 
ॐ ॐ भ स (= 
देवताविषये मेदो नास्ति नेयाथिकंः समम्‌ । 
वेशेविकाणां तच्वेषु ` विव्यतेऽसो निर्दिदयतेः ॥ ५९ ॥ 
नयायिकों के साथ वंदोषिकों का अविष्ठाता देवता के विषय में मतान्तरं नहो ह,३ 
किन्तु तत्त्वो के विवय मं ह! वह अन्तर प्रकादित कियाजा रहादहै।॥ ५९ ॥ 
शिवदेवतासाम्येऽपि, तत्वादिविरोपविषिष्टत्वाद्‌ वैशेषिकास्तेपां वैरोषि 
काणां काणादादीनां नेयायिकैराक्षपादैः समं साद्धं देवताविपये रिवदेवताऽ. 
भ्युपगमे भेदो विशेषो नास्ति, तत्त्वेषु शासनरहस्येषु भेदो विदयते, तुशाण्दो 
ध्याहायः, असौ विरोषो नैयायिकेभ्यः प्रथग्भावो, निर्दिदियते ह 
इत्यथे; ॥ ५९ ॥ 


१. तत्त्वे तु-पाठा० 

२. तिदद्यंते--पाठा° 

३. हरिभद्र की इस उक्ति तथा देवतैक्य के विषय मं डां. सुरेनद्रनाथ दासगुप्त के 
दान्द द्रष्टव्य है :-- 

“ "ग< 17211101 15 ए€इला १९५ 17 1116 1० 8६5५9521 3211106 - 
८2४5 0 1२8125116]11878 ` 21 प211010त78 प 0 प्राशाक्ष0४, शाला, 
25 फल्‌] 25 € एलाल्तानणङ्ग एल §86§ 111 708 कध98. तर पतति] 1]1त 
{@1111 271 लाच्छला = व्लातप्रा©ऽ, प्राशि ॥ल ध88प्ाणाला, 1118 111€ 
794४० 0215च्७08 ५३३ 2 50100 ग 245 प्व28 शातला, षत्‌ 11016 
ला1701255 10 चणन्‌ 9 ऽऽला। ० 10816 & पालशाऽऽ68." तज, 1 
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काणादमतम्‌ ५३ 


| क्राणादमतम्‌ | 
तान्येव ततत्वान्याह-- 
दरव्यं गुणस्तथा कलं सामान्यं च चतुथकम्‌ । 
विशेषसभ्वायौ च तच्वषदकं हिं तन्मते ॥ ६० ॥ 
द्रव्य, गुण, कमं ओर चौथा सामान्य, तथा विशेष ओर समवाय ये छः तत्तव ^ ही 
उनके मत मे मान्यहै॥ ६०॥ 
तन्मते वैशेषिकमते, हि नि्येन, तत्त्वपट्कं ज्ञेयमिति सम्बन्धः, कथ- 
मित्याह- द्रव्यं गुण इत्यादि, आदिमतच्चं द्रव्यनाम, मेदवाहुल्येऽपि सामा- 
न्यादेकम्‌ › द्वितीयतत्त्वं युणनाम, तथेति भेदान्तरसूचने, छतं तच कम- 
सञज्ञम्‌ , चतुथंकं च तत्त्वं सामान्यम्‌ , चतुथमेव चलुथकं स्वाथे कः 
प्रत्ययः, चः समुच्चये, अन्यच्च अिदशोखमवायौ, विशेषश्च समवायदचेति 
न्द्र इति तदशन तत्त्वानि षड्‌ ज्ञेयानि ॥ ६० ॥ 
भेदानाद-- 
तच्च द्रव्यं नवधा भरूनल्तेजोऽनिखान्तरिक्षाणि । 
कालदिगात्ममनांसि च, गुणाः पुनद च 'तुविकात्तिधा ॥६१॥ 
स्पर्रारखरूपगन्धाः चाब्दः खद्धभ्या विभागसंयोगो । 
परिमाणं च प्रथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ द२॥ 
बुधिः सुखदुःखेच्डा* धमाधर्मौ पयतन संस्कारौ । 


क, स > र 
देषः स्ने्टय॒स्त्वे द्रवत्ववेगो णा एते ॥ ६३ ॥ 
उन छः तत्त्वो में से द्रव्यत्व नव प्रकार का है--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाल, 
कार, दिक्‌, आत्मा तथा मन्न । यण चौबीस प्रकार के है-- स्पर्शं रस, रूप, गन्ध, 
शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृयक्त्व, परत्व ओर अपरत्व, बुद्धि, सख, द्ःख, 
इच्छा, धर्म॑, अवम॑, प्रयत्न, संस्कार, देप, स्नेह्‌, गुरुत्व, द्रवत्व ओर वैग ये गुण ई ॥ 
१. पञ्चविरति--पाठा° २. सुखदुःखेच्छाघर्माधमं प्रयत्नसंस्का राः--पाठा० 
३. सामान्यतः वैेषिक दशन मे अभाव को लेकर सात पदार्थं स्वीकार किये गये 


टै । विश्वनाथ के अनुसार-- | 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सविरोषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽमावः पदार्थाः सप्त कोतिताः ॥। कारिकावलो प्र, ख. ॥ २॥ 
किन्तु हरिमद्र वैशेषिकसूत्र १, १. ४ के अनुसार छः पदाथं ही गिनाते है । अभावः 
की आवद्यकता तथा स्वीकृति के लिए द्रष्टव्य-म ° म ° गोपीनाथ कविराज का म्रन्थ-- 


(ग€वा11125 ना 116 प्रिोगार इ 3010 दाश 0 116 2.8 
72156518 1116 ता६. 0. 25-26, (216 ण॑1†8, प०४. 1961. 











५७ षडददनख्नु्यं 


नवद्रव्याणि चतुर्िंशतिगुणाश्च निगदसिद्धान्येव, संस्कारस्य वेगसावना- 
स्थितिस्थापकभेदात्त्िविधतत्वेऽपि संस्कारत्वजाव्यपेश्चयैकत्वम्‌ , रौय्योदायी- 
दीनां च गुणानामेष्वेव चतुर्विदातिगुणेष्वन्तमोवान्नाधिक्यम्‌ ।। ६१-६३ ॥ 
कमंसामान्यभेदानाह-- 
उत्वे पावक्चेपावाङुज्नकं प्रखारणं गसनव। 
पञ्चविधं कर्मेतत्परापरे दे तु सामान्ये ॥ ६४ ॥ 
उत्प, अवक्षेप, आकुञ्चन, प्रसारण तथा गमन इस पांच प्रकार का कमं ओर 
पर तथा अपर दो प्रकार का सामान्य है ।। ६४॥। 
पञ्चापि कमभेदाः स्पष्टा एव, गमनप्रहणाद्‌ भ्रमणसेचनस्यन्दनाद्यवरोधः 
तु पुनः, सामान्ये द्र द्विसङ्घये, के ते ! इत्याह- परापरे । परञ्चापरं च 
परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेव्यथः ॥ ६४ ॥ 
एतद्व्यकित विदोषव्यक्ति चाह- 
तच्च परं सत्ताऽऽख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विजलेषस्त | 


निद्चवयतो नित्यद्रव्यष्र्तिरन्त्या विनिर्दिष्टः ॥ ६५ ॥ 
उस ( साम्य) मेँभी परः का नाम 'सत्ता' है, अपर" है द्रव्यत्व आदि 
तथा "विशेष" तो निश्चितरूप मे नित्य द्रव्यो में रहने वाला, ओर भन्त्य अर्थात्‌ प्रत्येकं 
तत्त्व का सबसे अन्त में व्यावतंक निदिष्ट किया गया है ।। ६५ ॥ 
तत्र तयोमेध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति वोच्यते, द्र्यत्वा्यवा- 
न्तरसामान्यापेक्षया महाविषयत्वाद्‌, अपरसामान्यं द्रव्यत्वादिः, एतच्च सामान्य. 
विरो इत्यपि व्यपदिश्यते, तथा हि-दरव्यत्वं नवसु द्रध्येषु वतमानत्वात्‌ 
सामान्य, गुणकमभ्यां व्याव्रृत्तत्वाद्ररोपः, ततः कसधारयं सासान्यविरोष 
इति । 
एवं द्रज्यत्व्यपेक्षया प्रथिवीत्वादिरूपमपरं, तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । 
एवं चतुर्विंरतो गुणेषु वृत्तगुणत्वं सामान्यं, द्रव्यकमभ्यां व्याचत्तेश्च 
विदोषः, एवं गुणटवापेक्षया रूपत्वादिकं, तदपेक्षया नीर्त्वादिकम्‌ । 
एव पञ्चसु कमय वत्त मानलाक्कमत्वं सामान्यं द्रव्यगुणिभ्य। व्वाद्वत्त- 
त्वाद्विोषः, एवं कमत्वापेक्षयोरक्षेपणत्वादिकं ज्चेयम्‌ । 
ततर सत्ता द्रव्यगुणकमभ्याऽथन्तर; कया युक्त्यत चद ‹ उच्यते---न 
द्रव्यं सतता द्रव्यादन्य इत्यथः, एकद्रव्यत्वाद्‌, एकैकस्मिन्‌ द्रव्ये वृत मानलला- 
दिव्यथंः, द्रञ्यत्ववद्‌, यथा द्रव्यत्वं नवस्य द्रव्येषु प्रत्येकं वतमान द्रव्य न 
भवति किं तु सामान्यं विोषलक्चणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्ताऽपि .वेदोषिकाणां 
हयद्रत्यं घा द्रव्यम्‌ , अनेकद्रव्यं वा द्रव्यं, तवराद्रव्यं द्रव्यमाकाडं कारों 
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दिगात्मानः परमाणवः, अनेकद्रव्यं तु द्व्यणुकादिस्कन्धाः, एकद्रव्यं तु 
द्रव्यमेव न भवति, एकद्रव्यवती सत्तेति द्रव्यखक्षणविलक्षणत््वान्न द्रव्यम्‌ । 

एवं न गुणः सत्ता, गुणेष्वभावाद्‌ गुणत्ववत्‌ , यदि हि सत्ता गुणः स्याद्‌ 
न तहिं गुणेव वत्त॑त, निगुणत्वाद्‌, गुणानां वतेते च, गुणेष सत्ता “सन्‌ गुणः 
ति प्रतीतेः, तथा न सत्ता कमं, कमसु भावात्‌ कमंसवत्‌ , यदि च सत्ता 
मं स्यान्न तहि कमसु वर्चत, निष्कमत्वात्कमणां, वचचते च कमसु भावः, 
८ <त्कमं"ति प्रतीतेः, तस्मात्पदाथान्तरं सत्ता । 

अथ विदोषपदाथेमादायौ.द्ेन- विदो षस्त्विति । निदवयतो नित्यद्रव्य- 
वृत्तिरन्यो विनिर्दिष्टः कथितः, आचार्येणेति ज्ञेयम्‌ , कथमित्याह--अन्त्यो 
वरेरोषो निव्यद्रव्यब्रतिरिति, तथा दि-नित्यद्रव्यनब्रत्तयोऽन्त्यां बिरीषा अत्यन्त- 
यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवेलक्षण्यात्‌ पदाथान्तरम्‌ , तथा च प्ररास्तकारः 
ञअन्तेष भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विरोषाः, बिनाचारम्भरहितेष निस्य- 
दव्येष्वण्वाकाशकाख्दिगात्ममनःसु प्रतिद्रव्यमेकंकशो वनच्चमाना अत्यन्तव्या- 
बृत्तिवुद्धिदेतवः, तथाऽस्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याछ्रतिक्रियाऽवयवी- 
पचयापचयविरोषसंयोगनिमित्तासम्भवाद्‌, येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं 
बेटश्चणोऽयं विलक्षणो ऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिदेशकार्विप्रकषेदृष्टे च परमाणो 
सल एवायमिति च प्रत्यभिज्ञानं च भवति, तेऽन्त्या विरोषा इति, अमी च विशेषा 
एव, न तु द्रव्यत्वादिवत्सामान्यविशेषोभयरूपा उ्याघ्रत्तेरेव हेतुत्वादिव्यथेः ॥ 
समवायपदाथेव्यक्ितिलक्षणसमाद- 

य इदहायुतसिडानासाधाराधेयभूतमावानाम्‌ । 


सम्बन्ध इहं प्रत्थयदेत्‌ः पोक्तः' स समवायः ॥ ६६ ॥ 
इस सत मे अयुतसिद्ध र आघार ओर आधेय स्वरूप भावों के ज्ञान का कारण- 
भत जो सम्बन्ध है, वह्‌ यहां समवायः कहा गया है ।। ६९ ॥ 
ह प्रस्तुतमत, अयु्तासद्धानामाधारधेयभूतानामिह्‌ ग्रव्ययहेतुयः सम्बन्धः 
स समवायः) यथेह तन्तुषु पट इव्यादि- प्रस्ययस्यासाधारणं कारणं समवाय 
दशात्‌ स्वकारणसामथ्याद्पजायसानं पटाद्ाधायं तन्त्वाद्याधारे सम्बध्यते, 


(~ (~ 


यथा छिदिः च्या छेयेनेति, अयुतसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण प्रथगा- 


~ 


१. स हि भवति--पागर 
२. उन दोनों को अयुतसिद्ध करना चाहिए, जिन दोनो मे से एक नष्ट न होता 
टा दूसरे पर आधित ही रहता दै-- 
तावेवायुूतसिद्धौ द्रौ विज्ञातव्यो ययोद्रंयोः । 
अनदयदेकमपराध्रि तमेवावतिष्ठते ।! तकंमाषा प्र, २७ 











| 
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श्रयानाश्चितानामाश्रयाश्रयिभाव इति, परस्परवेधम्यं तु विविक्तैरभ्यूद्य, पण्णा- 
मपि पदाथानां स्वरूपकथनमाव्राधिछृतत्वाद्‌ अन्धस्य नेह प्रतन्यत इति ।६६॥ 
प्रमाणव्यक्तेमाह- 
५ $ ९ स, ९ 
रमाणं च द्विधाऽमीषां प्रत्यकं लेङ्किकं तथा | 
कैशेषिकमतस्यैवं ` संक्षेपः परिकोत्तितः ॥ ६७ ॥ 
इनके मतम प्रमाणदो प्रकारके प्रत्यक्ष तथा अनुमान 1२ इस प्रकार 
वँगेषिक मत का संक्षेप कहा गया है । ६७ ॥ 
यदयप्यौर्क्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि जीणि प्रमाणानि; तथाऽपि 
श्रीधर्मतापेक्षयाऽत्रोमे एव निगदिते, अमीषां वैरेषिकाणां, प्रमाणं द्विधा 
विप्रकारम्‌ , चः पुनरर्थे, कथमित्याह, प्रत्यक्चमेकं प्रमाणं, तथेति द्वितीयभेद्‌ 
पराम ठेद्धिकमनुमानम्‌ › उपसंहरन्नाह--एवमिति । एवमिति प्रकारसूचनं 
यद्यपि प्रमातरफटायपेश्चया बह वक्तव्यं, तथाऽप्येवममुना प्रकारेण वैरोषिकम' 
तस्य संक्षेपः कथितः परिकीततित इति ॥ ६७ ॥ 
[ जेमिनिमतम्‌ | 


र 4 € 5 
जेभिनोयाः पुनः प्राहः सवेज्ञादिविशेषणः | 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 
मी्मांसामत वालों ने कहा दे कि स्व्ञता आदि विशेषणो से युक्तं कोई देवता नली 
है जिसके वचनो को प्रमाण माना जाये ॥ ६८ ॥ = 
जेमिनिसुनेरमी इति जेमिनीयाः, पत्रपौत्रा्यधे तद्धित इयम्रत्वयः, जैमि. 
निशिप्यादचेक उत्तरमीमांसावादिनः एके भूव मीमां सावादिनः, तत्ोत्तरमीमा 
सावादिनो वेदान्तिनस्ते दि केवलत्रह्याद्र॑तवादसाधनव्यसनिनः शब्दा. 
खण्डनाय युक्तीः खेटयन्तोऽनिवीच्यतत्त्वे उ्यवतिष्ठन्ते । । 


यदाहः-- 
'अन्तभावितसत्व चेत्कारणं तदसत्ततः । 
नान्तभावितसच्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ 
१. यैष--पाठा° 


२. यद्यपि वैशेषिको ने समय-समय पर प्रमाणो कौ संख्या सिन्न-मिन्न मानी 
है, कभी दो, कभी तीन ओर अन्ततः चार भौ, किन्तु प्रचलति म्यादादोकीही हे | 

र मीमांसा में देव.विचार के लिए द्रष्टव्य-ऽ1 2. ४. 15416 : [770तप्लौता 
10 ए प्रा, 171111121158., 20018. 
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यथा यथा विचायेन्ते विरीर्यन्ते तथा तथा । 
यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र कै वयम्‌ ॥ 
एक ब्रह्याख्सादाय नान्यं गणयतः कवित्‌ 


आस्ते न वीरधीरस्य भङ्गः सङ्गरकेटिषु ॥ 
एव वादिप्रतिवादिनोः व 
समस्तखोकराखेकमत्यमाभित्य चरत्यतोः | 


का तदस्तु गतिस्तद्रदरस्तुधीव्यवहारयोः ॥ 
उपपादयितुं तस्तेमतेराशङ्कनीययोः । 
अनिवंक्तव्यतावादपादसेवा गतिस्तयोः ॥ 
इत्यादिप्रख्यकारानिखक्चभितचरमसङिकराशिकन्लोखमाखाुकारिणः पर- 
ब्रह्य्रेतसाधकहेतूपन्यासाः प्रोच्छछन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क पयेव- 
स्यन्ति, तास्तु युक्तयः सूत्रकरृतानुल्लिखितत्वाद्‌ म्रन्थविस्तरभयाच्च नेह प्रपञ्च्य- 
न्तेऽभियुक्तेस्त खण्डनमदहातकोदवसेयाः । 
पूवंमीमांसावादिनश्च द्विधा-प्राभाकरा भाट्टाश्च, क्रमेण पच्चषट्‌प्रमाण- 
प्ररूपकाः, अत्र तु सामान्येन सूत्रक्रत्‌ पूवंमीमांसावादिन एव जमिनीयावु- 
दषएटवान्‌ । ३ {दिवि 
ते पुनजमिनीयाः प्राहः--कथयन्ति, कथभित्याह-सवेज्ञादिविदोबणः 
कोऽपि देवो न विद्यते यस्य वचो वचनं मानं प्रमाणं मवेत्‌ , सवेज्ञादिविरोषण 
इति । सवज्ञादिना गुणेन विशोष्य इति, आदिशब्दाद्विुत्वनिव्यत्वचिदात्मक- 
त्वादिविरिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं प्रमाणतामनुभवेद्‌, सानुषतनुस्वा- 
विरोषरेण विप्रलम्भकलत्वाद्‌ दुष्टपुरुषवत्‌ , सवज्ञादिगुणविशिष्टपुरूषाययभाव 
इत्यथः । 
अथ किङ्करायमाणसुरसुरसेव्यमानताऽऽद॒पलक्षणेन तचैखोक्यसाम्राञ्य- 
सूचकच्छत्रचामरादिविुत्वान्यथानुपपत्तेश्चास्ति कथित्‌ पुरूषविरोषः सवेज्ञ 
इति चेद्‌ 
त्वद्यथोक्तवचनप्रपञ्ोपन्यासेरेव निरस्तत्वाद्‌, यथा- 
'देवागमनभोयानचामरादिविभूतय | 
मायाविष्वपि दृष्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌" ॥ 
अथ यथाऽनादेरपि सबणमटस्य क्षारखर्पुटपाकादिभ्रक्रियया रोध्यमानस्य 
निमंखत्वम्‌ , एवमारमनोऽपि निरन्तरज्ञानायभ्यासेन विगतमर्त्वात्‌ किं न 
सम्भवेदिति मतिः ? तदपि न-्यभ्यासमात्रसाम्ये शुद्धेरपि तदेव तादवस्थ्यम्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 
1 'गरुूमच्छाखासरगयोखद्भुनाभ्याससम्भवे | 
समानेऽपि समानत्वं ठकङ्नस्य न विद्यते ॥° 











५८ घडद्दौनसञ्ु्चयं 


न च सुतरां चरणशक्तिमानपि पङ्गुर्लवेपवंतशिखामधिरोटुं क्षमः । 


ॐक्त्ञ्त- > अ + - ० १ ~. [> 
'दरादस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोख््डुत्य गच्छति । 


न योजनरातं गन्तं राक्तोऽभ्यासरातैरपिः ॥ 
अथे मा भवतु मानुषस्य सवज्ञतवं, ब्रह्मविष्णुमहेधरादीनामस्तु, ते हि 
देवाः, सम्भवत्यपि तेष्वतिशायिसम्पद्‌ । 
यदाह्‌ कुमारिखः- 
अथापि वबेदहेतुत्वाद्‌' ब्रह्यविष्णुमदहे्ररः । 
कामं भवन्तु सवेज्ञाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ ॥ 
एतदपि न रागद्टेषमूलनिग्रदाचुम्रद्स्तानां स म्भाव्योन्मेषमिति, नच 
र्यक्षं तत्साधक “सम्बद्धं वत्तमानं च गृह्यते चश्ठरादिनेति वचनाद्‌, न 
चाजुमानं-परव्यक्षदष एवार्थे तत्पवरत्तः, न चागमः-सवंज्ञस्यासिद्धत्वेन त 
विवादास्पदत्वाद्‌, न चो पमान तदभावादेव अथोपत्तिरपि न--सर्वज्ञसाध- 
कस्यान्यथाऽनुपपन्नरिङ्गस्याददोनाद्‌, यदि परमभावप्रमाणगोचरः सर्वजन इति 





| स्थितम्‌- । ॥ 
। प्रयागदचात्र-नास्ति सबेज्ञः, प्रव्यक्षादिगाचर तिक्रान्तत्वात्‌ › राशभ्यङ्ध 
| वदिति ॥ €< ॥ 


अथ कथं यथाङवस्थितवत्वनिणंयः १ इत्याद-- 
तस्मादतीच्ियाथानां साश्चत्‌ दष्डुरभावतः | 
नित्येभ्यो वेदकाक्येभ्यो यथाऽथत्वविनिशधयः ॥६९॥ 
अतः इन्द्रिय गोचर न होने वाले पदार्थो के प्रत्यक्नद्र्टाके अमाव नित्य वैद 


[५ 


वाक्यों से यथाथता का निर्धारण किया जाता है । ६९ ॥ 
तस्मात््रामाणिकपुरुवामावादतीन्दरियाथानां चश्चरगाचरपडमथौनां साक्षाद्‌ 
्रषट्ञा्ादेः पुरुषस्यासावादु नित्येभ्यः साश्वतेभ्यो येदवाक्येभ्योऽपौर्तेयः 
वचनेभ्यो यथाऽथतत्वविनिणेयो  यथाऽस्थितपदाथधमादिखरूपविरैचनं 
(भवतीःत्यध्याहारः, अपोरुषेयत्वं च बेदानाम्‌-- 
अपाणिपादो ` हयमनाग्रहीतः पहयत्यचष्चः स श्रणोत्यकणैः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्य वेत्ता तमाह रयं पुरुषं महान्तम" ॥ 
॥ शता० इ० || ३।१९॥ 
इत्यादिभावनया रागद्रेषादिदोपतिरस्कारपूवकं भावनीयमिति ॥ ६९ | 
अथ यथाऽवस्थिताथत्यवस्थापकं तत्त्वोपदेशमाट- 
अल एव पुरा कायो वेदवाठः प्रयत्नतः | 


१. दिञ्यदेष्टत्वात्‌--पाठा° २. जवनो-पाटा० 








जजिनिमतम्‌ ५९. 


ततो धर्मस्य जिज्ञाखा कत्त व्या घमेखाधनी ॥७०॥ 
इसलिए सरव॑प्रथम प्रयास करके वेद पद्ना चाहिए, उसके पश्चात्‌ धमं को सिद्ध 
करने वारी धमेजिज्ञासा करनी चाहिए ॥ ७० ॥ 

यतो हेतोवेदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिणेयः, अत एव पुरा पूवं प्रयत्नतो 
यत्नाद्रेदपाठः कायैः, छग्यजुःसामाथवोणों वेदास्तेषां पाठः कण्ठपीटद्ुठत्पाठ- 
प्रतिष्ठा, नाचश्रवणसात्रेण सम्यगववबोधस्थिरता, ततोऽनन्तरं साधनीयपुण्योप- 
चयदेतुधंर्मस्य हेयो पादेयस्वरूपस्य वेदामिदितस्य जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा कन्तेव्या 
विधेया, वेद क्ताभिधेयविधाने यतितठ्यमित्यथेः ॥ ७. ॥ 

वेदोक्तधर्मोपदेशमेवाह-- ८ 
` नोदनाछ्क्चषणो धस, नदना तु क्रियां परति | 
व्रवत्त कं वचः व्राह्ः स्वःकामोऽग्नि यजेद्यथा ॥७१॥ 

घमं का लक्षण हे प्रवतेना, क्रियाके प्रति प्रवत्ति कराने वाटे दाब्ड को प्रवतंना 
( नोदना ) कटा गया हें । जंसे--स्वगंकामोऽग्नि यजेत-*स्वगं कौ कामना वाखा. 
अग्तिहोत्र याग करे' ॥ ७१ ॥ 

दनेव ठक्चषणं यस्य स नो दनारक्चणा घमः, तत्स्वरूपमेव सूतरकरद्यद्‌-तु 
पुनर्नोदनां क्रियां प्रवत्तकं वचः प्राहुः, वेदोक्तस्वग)दिसाधकाम्नायस्य क्रिया- 
प्रव्चकं वचनं नोदनामाहुरिव्यथः, शिष्याज्कम्पया तत्सूत्ेणैव द्रान्तयन्नाह- 
स्वःकासमोऽग्नि यजेयथा, यथा येन प्रकारेण स्वःकासः स्वगाभिलाबी जनोऽभि 
यजंद्‌ आग्चका्य यत्‌ ) य्थइदहुस्तत्सूच्म्‌-आग्नहाच्र जुहयास्स्वंगकाम इति । ` 
प्रमाणान्याह-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च चाञ्द.शरोपमया संह । 
अथापत्तिर माव च षट प्रमाणानि जामनेः ॥ ५२ ॥ 
त्यक्ष, अचुमानः ओर उपमान के साथ शब्द, अ्पपत्ति भौर अभाव ये छ: जंभिनि 
क्ते प्रमाण ह ।॥ ७२।। 

ज [मनः १3 बेदान्तवादिनः, षट प्रमाणानि ज्ञेयानीति सम्बन्धः, यद्यपि 
प्राभाकसणां मते पच्च प्रमाणानि, माटटानामेव षट , तथाऽप्यत्र भन्थक्रत्ता- 
मान्यतः षटसङ्खयामाचश- ॥ 

प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव ॥ ७२ ॥ 


१, चोदनालक्षणो धमेः-पाञान्तरम्‌ । 
२. यथायजेत्‌-पाडा° 
३. दाब्दं न्ोपमया सह- पाठा० 











2० घडददनसमुचयं 


निरुक्तमाद- 

तत्र प्रत्यक्चषयक्षाणां खंप्रयोगे सतां सतिः | | ~ 
आत्मनो बुडिजन्मेत्यलुमानं लैङ्किकं पुनः ॥ ७३ ॥ 

इन छः प्रमाणो में से इन्द्रियों का ( पदार्थोके साथ) संयोग होने पर शद्ध 


इन्द्रियों वाले पुरुषो मे होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण १ हे । आत्मा से (इन्द्रियों का अथं 
से संयोग न होने पर भी) ज्ञान का उत्पन्न होना अनुमान प्रमाण हे ॥ ७३ ॥ 


तच प्रमाणपट्के, अक्षाणामिन्द्रियाणां सम्प्रयोगे पदार्थैः सह संयोगे; 
सतामचुपहतंन्द्रयाणा मातुद्धरिदामत्यववाधः, तस्परव्यक्च ` प्रमाणं 'यवतीः 
त्यभ्याहारः, यत्तदावजुक्तावप्यथंलम्बद्धौ ज्ञेयौ, सतामिति-विदुपासदयर. 
न्द्रियाथेः › एतावता सरूसरीचिकायां जरथधमः, रुक्तो रजतभरमश्चेन्दरियार्थ. 
सम्प्रयोगजोंऽपि ्र्ुरविकलेन्दरियत्वाभावान्न प्रतयक्ष' तस्प्रमाणकोटिमधिदोते | 
अनुमानमाद--आत्मनो वुद्धिजन्मेत्यजुमानं छेङ्ञिक पुनः' आत्मा य॒दनभि- 
मीते स्वयं तदलुमानमित्यथः, अलुमानटेङ्गिकयोः शब्दाभेदेऽभ्यलुमीयत इत्यनु 
मान, 'ठङ्गाज्नात्‌ छङ्गकामिति व्युत्पत्तिमदादू भद्‌। ज्ञेयः, उभयदाव्दकथनं नं 
वाखाववा धाथंमेवेति ।। ७३ ॥ 
चाञ्दः राध्वतवेदोत्थस्पथानं प्र कीसितम्‌ | 
प्रसिदधाथेस्थ साधम्योदग्रसिडस्य भाजनम्‌ ' ॥७४।। 
नित्य वेदों से उत्पन्न ज्ञान शाब्दप्रमाणदटे। सवंसाधारण को ज्ञात पदाथं क 
सार्य के अधार पर अज्ञात विषय का ज्ञान हो जाना उपमान कहा गया है ॥ ८७. ॥ 
९. यह अथं मणिमद्र के अनुसार दै--गरुणरत्न के अनुसार यह होग।^ विद्यमान 
वस्तुओं का सम्बन्ध होने पर जीव को इच्छया से जौ ज्ञान धत्न्च होता है, वह प्रतय 
= । हेतु से प्राप्य ज्ञान अनुमान है ।' यही अर्भ उचित भी हं । गणरत्न की टीका का 
अपेक्षित अंशा इस प्रकार है--'तत्र इति निर्धारणार्भः । इयमव्राक्षरवटना । सतां संप्रयोगे 
सति आत्मनोऽक्नाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमिति । इलोके तु बन्धानुलोम्येन व्यस्तनिर््ः । 
सतां विद्यमानानां वस्तूनां सम्बन्धिनि प्रयोगे सम्बन्धे सति आत्मनो जौवस्येद्ियाणां 
यो बुद्धच्‌ त्पादः, तत्प्रत्यक्षमिति । सतामित्यत्र सत इव्येकवचनेनेव प्रस्तुतार्भसिडधौ पष्टी- 
वहुवचनामिघानम्‌ । बहुनामप्यर्थानां सम्बन्ध॒इद्धियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञाप्‌- 
नार्थम्‌ । अत्र जैमिनीयं सूव्रमिदं--““संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्दियाणां ह्म तत्मत्यक्षम्‌ 
इति । व्याख्या । सता विद्यमानेन वस्तुनेन्दरियाणां संप्रयोगे सम्बन्ध सति पुरुषस्य यो 
ज्ञानोत्पादः तत्प्रहक्षम्‌ गुणरत्तटीका पृ. २९०- ९१ 
२. तु-पाठा० 
३. साधनस्‌--पाठा° 











जेभिनिमतम्‌ ६१ 


राब्दभ।गमप्रमाणं शचत्धतवेरोस्थं, साशतान्नित्याद्रेदाज्जातम्‌ , आगम 
प्रमाणमिव्यथः, साछचतत्वं च वेदानामपोरुषेयत्वादेव । उपमानमाह-यत्मसिद्धा- 
थस्य प्रतीतपदाथंस्य साधम्योदगप्रसिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं प्रमाणं 
प्रकीत्तितं कथितम्‌ , यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽग्रसिद्धगवयस्वरूपं 
नागरिक प्राह~-"यथा गोस्तथा गवयः इति, माः ! खु रककदलङ्गूढसास्नाऽऽ- 


+ (५ 





द॑मन्त पदाथ गामति जानासि; गकवयाऽपि तथास्वरूपां ज्ञेय इत्युपमानम्‌ + 


अत्र सूत्राजुक्तावपि यत्तदावथंसम्बन्धाथमध्यादार्यौ ॥ ७४ ॥ 
अथापात्तमाह- 
द्द्रथादुपपत्त्या तु कस्याप्यथस्य कल्पनः | 
क्रियते यदलेनासावर्थापत्तिरुदाहता ॥ ७५ ॥ 
प्रत्यक्ष दष्ट पदाथं के अनुपपन्न होने पर जिसके आधारपरकिसीमी अ्थंका 
आक्षेप किया जाता दै उसे अ्थपित्ति कडा जाता है ॥ ७५ ॥ 
असौ पुनरथापत्तिरुदाहता . कथिता, अथौपत्तिप्रमाणं प्रोक्तमित्यथेः । 
यद्वटेन कस्याप्यदृष्टस्याथेस्य कल्पना क्रियते सङ्घटना विधी यते, कया दृष्टाथौनु- 
पपत्त्या दृष्टः परिचितः प्रत्यक्षरक्ष्यो योऽर्थो देवदत्तं पीनत्वादिः तस्यायुप- 
पत्त्याऽघटमानतयाऽन्यथाऽनुपपत्तेः, यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्ते 
पीनत्वस्यान्यथाऽचुपपत्त्या रा्राववरय अड क्त इत्यथ इत्यत्र, दृष्ट विना भोजनं 
पीनत्वं दुघंट, दिवा च न अुङ क्तेऽतो रात्राववर्यमदृष्टं भोजनं ज्ञापयती-- 
त्यथौपत्तिः प्रमाणम्‌ ॥ ७५ ॥ | 
अथोभावप्रमाणमादह- 
प्रमाणपञ्चकं यन्न वस्तुखूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताऽवबोधाथं तच्राभावप्रमाणता ॥ ७६ ॥ 
जहा वस्तुरूप पदाथं मे पां चो प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो पाते, वहाँ वस्तु के अस्तित्व ` 
का ज्ञान करने के किए अमाव को प्रमाणरूप मे माना जाता है ॥ ७६ ॥ 
यत्र वस्तुरूपेऽभावादौ पदार्थे प्रमाणपच्चकं पूर्वोक्तं न जायते, तत्राभाव- 
प्रमाणता ज्ञेयेति सम्बन्धः, किमर्थमित्याह--वस्तुसत्ताऽववोधाथेम्‌ , वस्तुनोऽ- 
भावरूपस्य सुण्डभूतलखदेः सत्ता घटाद्भावसद्भावः तस्यावबोधः प्र।माणिकप- 
धावतारणं तदथं तद्धेतारित्यथः। ` 
नलु कथमभावस्य प्रामाण्यं, प्रत्यक्ष -तावद्‌ भूतलमेवेदं घटादि न भवती 
व्यत्वयग्यतिरेकद्वारेण वस्तुपरिच्छेदः, तदधिकं विषयमभावेकरूपं निय॑चष्ट 
इति, किं विषयमाश्ित्यामावप्रमाण्यं स्याद्‌ अुण्डभूतङे घंटामावमश्चित्येति 
चेद्‌ ? मैवभ्‌-घटाभावभ्रतिवंद्धमूतलगप्रहणासिद्धः । 





द२ घडददोनसस्ुखये 


तटक्तम्‌-- वदिन्द्रिये [ख ॐ 9 < ~ 
न तवदेन्द्रयेणेषां नास्तीदयुखद्यते सतिः । 
भावांरेनैव संयोगो योगम्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
ग्रहीत्वा वस्तुसद्ावं स्त्वा च प्रतियोगिन्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्चानपेक्चयाः ॥ 
इति नास्तिताज्ञनग्रहणावलरे प्रामण्यमेवामावस्यः केवर भावाद 
इन्द्रियसन्निकषजव्वेन पच्भ्रमाणागोचरसच्नरिष्णुतासनुभवन्नावाख्गोपाडा- 
क्गनाप्रसिद्धं व्यवहारं प्रवत्तंयति, अभावांशस्त धरमाणपच्चकविपयवद्धिभू तत्वा- 
तकेवङभूतखय्रहणाद्ुपयोगित्वादमावप्रमाणन्यपदेशसदुत इति सिद्धमभाय- 
स्यापि युकितियुक्ततया प्रामाण्यभिति ॥ ७६ ॥ 
उपसंहरन्नाह-- 
६ (स क ध निकै [2 4 
जेभिनीयमतस्यापि संक्चेपौऽयं निवेदितः | . 
® © ® =. अन ~^ 
एव मार्तिकवाद्ानां कतं खंश्चेपकोत्त नम्‌ ॥ ७७॥ 
जंमिनि के मत का भमी यह संक्षेप उपर्थित किया गया । इस प्रकार आरि 
मतो का संक्षेप में कथन किया गया ।॥ ७७ ॥ सुक 


अपिङब्दान्न केवरुमपरदशेनाना, जैमिनीयमतस्याप्ययः सङ 


ए #, 


४ ग 9 सङ्क्षेपो निवे- 
दितः कथितः, बक्तन्यस्य बाहुल्याद्‌ टीकासात्र सामल्त्यक्यनायोगात्‌ सङ्क्ष 
एव प्रोक्तोऽस्ति । ^^ 
जथ सुतरकृत्सम्मतसङ्ेपजुकःवा निगमनमा₹--एवभिति । एबमित्थम्‌ 
आस्तिकवादिनामिह परखोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां सै १) 
= वैरो (~ कजे =, (- ५ कीत्तं ० ८ बाद्धनयायिक्‌- 
सङ्घ चजेनवैशोषिकजमिनीयानां सङ्क्षेपकीततनं छृतं, सङ्क्षेपेण चकतव्यम्‌ 
(9 € ©> ४ 
भिदहितमित्यथः ॥ ५७ ॥ 
विरोषान्तरमाह-- 
= रि ४०५. वेशे र. 
नयायिकमतादन्ये भेदं वंशेषिकः खह्‌ । 
मन्थः क ~ र क (१ 
न मन्यन्ते मते तेषां पच्च वास्तिकवादिनः | ७८ ॥ 


व लोग नैयायिकं के मत का वैशेषिकं के साथ 


है अन्तर्‌ नहीं सा ॥ नं 
मतमेर्पाच ही आस्तिक दशंन है।॥ ७८॥ 2¡ मानते ।' उनके 





१. कणाद ओर गौतम के सूत्रों तथा प्रशस्तपाद भर वात्स्यायन क भाष्य मे त 
उनके अनुयायियो के ग्रन्थों मे दोनों सम्प्रदायो तौ का अन्तर्‌ हष्टिगोचर हौता ह, १ 
परवर्ती काल में विश्वनाथ आदि ने वैशोषिक-तत्त्वौ मं न्याय के तत्त्वो का तथां क 
आदि ने न्याय के तत्त्वों में वैरोषिक के प्रतिपाद्यो का अन्तर्भाव करके दोनों श ५४ 
रूपता का प्रयास किया । 


२. वस्तुतः बौद्ध ओर जैन आस्तिक नहीं माने जाते ह, ठि कन्तु मणिभद्र क अनुसार | 
:( द्रष्टव्य टीका ) आस्तिक का अथं करने पर, असंगति नहीं रहती । ४, 











जेमिनिमतम्‌ ६३ 


अन्य आचाय तैयायिकमवादैरोषिकैः सह येदं न मन्यन्ते दरानाधिश्ठात्रे- 
कृदेवतत्वात्‌ प्रथग्दरानं नाभ्युपगच्छन्ति, तेषां मतापेक्चयाऽऽस्तिकवादिनः 
पञ्चैव ।} ७८ ॥ 
दशनानां षट्सङ्ख्या जगति प्रसिद्धा कथं फरतीत्याह-- 
वडदरानखङ्या तु षयंते तन्मते किङ । 
छाकायलतमतक्चेषा' त्कस्यते तेन तन्यतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


उनके मत मं भौ खोकायतमत> का सत्तिवेश करके दशन की छं संख्या पुरी 
कीजा रही रहै । इसलिए उस ( लोकायत ) मतको कहाजा रहादहै॥ ७९॥ 
ये नैयायिकेरोषिकयोरेकरूपत्वेनायेदं मन्यमाना दशेनपच्चकमेवाचक्चते 
तन्मते षडदश्नसङ्कया छोकायतमतक्षेपात्पूयते, तु पुनरथ, करेति परमाप्रा- 
म्नाये, तेन कारणेन तन्मतं चावाकसतं कथ्यते तरस्वरूपमु च्यत इति ॥५७९॥ 
| चव।कमतम्‌ | 
तदेवाह-- 
लोकायता वदन्त्येवं नास्तिदेवोन निन तिः। 
धमांधर्मौ न कियेते न सलं पुण्यपापयोः ॥ ८० ॥ 
लोकायत मत वाके इस प्रकार कते हँ किनतोदेवताहोते है ओर न मोक्ष । 
धमं ओर अघम का अस्तित्व नहीं है ओर न पुण्य तथा पाप का कोई फर होता है ॥८०॥ 
लोकायता नास्तिकाः, एवमसुना प्रकारेणवदन्ति कथमित्याह-सवज्ञादि- 
नीस्ति, निव्रतिर्मोक्षो नास्ति, अन्यच्च न विद्येते, कौ ? ध्मीधर्मौ, धर्मर्चा- 
धर्मश्चेति न्दः, पुण्यपापे न स्त॒ इत्यथः, पुण्यपापयोधेमीधमयोः फलं स्वर्म- 
नरकादिरूपं तेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फरमित्यादि । 


तच्छाखराक्तमेव साल्लटुण्ठं दश यन्नाह--तथा च तन्मतं-तथा चेव्युपदशंने 


तन्मत, प्रस्तावान्नास्तकयतम्‌ ।॥ ८० ॥ 


१. क्षेपे--पाठा° | 
२. ^“ "नीतिकामशाखरानुसारेण अर्थकामौ एव पुरुषार्थौ मन्यमानाः पारलौ 
किकम्थ॑म्‌ अपह्‌ नुवानाः, चार्वाकमतमनुवतेमाना एवानुभू यन्ते । अत एव तस्य चार्वाक 


मतस्य 'लोकायतम्‌' इत्यन्वथम्‌ अपरं नामधेयम्‌ 1" साधवाचायंः सवंदशंनसंग्रह पु. ३ 
चौ. वि. भ.. वाराणसी । 


तच्चासानि चार्वाका लोकायता इत्यादीनि 1 गलचवं अदने । च्ैन्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो 


न मन्यन्ते पुण्यपापादिकं परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः । मावाकद्यामाकैत्यादि- 
सिद्धहैमोणादिदण्डकेन शाब्दनिपातनम्‌ । लोका निविचाराः सामान्या लोकास्तद्रदाचरन्ति 
स्मेति खोकायता लोकायतिका इत्यपि । ब्हस्पतिप्रणीतमतत्वेन बाहंस्पत्यार्चेति । 


गुणरत्तटीका पर. ३०० । ३. जीवो-पाठा० 














द षडद्शनसमुव्यये 


कथमिव्याद- 

एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः । 

मद्रे ! वृकपदं परय यद्वदन्ति" बह्श्चताः ॥ ८१ ॥ 

यह जगत्‌ केवर इतना ही है जितना कि दिखलाई पड्ता है । जिसे बहुज्ञ 
लोग कहते हैँ उसे “हे सुन्दरि? ! भेदडियि के पदचिह्व देखो की माति है । अर्थात्‌ 

२. मद्रे, जातोमने, वराद्धखिं जदि सम्बोघन-पदो का प्रयोग वक्ता की सन्निधि 
मे कामिनी कौ उपस्थिति बतला कर इस मत मे कामोपभोग का महत्व व्यञ्खित किया 
गया है । अन्यदशंनो के प्रसद्ध मे इस प्रकार के सम्बुद्धिपदों का अभाव है । 

३. इस प्रयोग के किए गणरत्न की भी टीका देखे-- 

अथ ये परोक्षे विषयेऽनुमानागमादीनां प्रामाण्येन जीवपुण्यपापादिकं व्यवस्थापयन्ति 
न जातुचिद्विरमन्ति, तान्‌ प्रबोधयितु दृष्टान्तं प्राहु “भद्रे; वृकपदं पश्य' इति । अव्रायं 
सम्प्रदायः । कश्चित्दुरुषो नास्तिकिमतवासनावासितान्तःकरणो निजां जायामास्तिकम- 
तनिबद्धमति स्वशाख्रोक्तयुक्तिभिरमियुक्तः प्रत्यहं प्रतिबोधयति । सातु यदान प्रतिबुध्यते 
तदा स॒ इयमनेनोपायेन प्रतिमोत्स्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निदायाः पश्चिमे यामे 
तया समं नगरा्निगत्य तां प्रत्यवादीत्‌ । “श्रिये! य इमे नगरवासिनो नराः परोक्- 
विषयेऽनुमानादिप्रामाण्यमाचक्षाणा लोकेन च बहुध्रुततया व्यवह्ियमाणा विद्यन्ते, पय 
तेषां चारुविचारणामयं चातुर्यम्‌ इति 1 ततः स नगरद्वारादारमभ्य चतुःपथं यावन्सन्धरतर. 
प्रसुमरसमी रणसमीभूतपाशुप्रकरे राजमार्गे योरपि स्वकरयोरङगु्रदेरिनीमध्यमा 
ङ्गुलित्रयं मीलयित्वा स्वशरीरस्योमयोः पक्षयोः पांशुषु न्यासेन वक्रपदानि प्रचक्रे 
ततः प्रातःतानि पदानि निरीक्ष्यास्तिको लोको राजमार्ेऽमिलत्‌ । बहुश्रुता अपि ५१ 
जनान्‌ प्रत्यवोचनु "मो मो वृकपदानामन्यधानुपपत्या नूनं निरि वृकः कश्चन वनतोऽत्रा- 
गच्छत्‌, इत्यादि । ततः स तांस्तथामाषमाणान्‌ निरीक्ष्य # भार्या जजल्प । हे म 
प्रिये वुकपदं ( अत्र जातावेकवचनं ) पश्य निरीक्षस्व । कि तदित्याह । यद्नुकपरं 
वदन्ति जल्पन्ति अबहुभ्रुता रोकरूढ्‌या बहुश्रुता अप्येते परमार्भमन्ञात्वा भाषमाणां 
अबहुश्ुता एवेत्यर्थः । यद दन्ति बहुश्रुता इति पाठे त्वेवं व्याख्येयम्‌ । रोकप्रसिद्धा बहु- 
श्रता इति तथा ह्यं ते वृकपदविषये सम्यगविदितप रमाथा बहवोऽप्येकसहशमेव भाषमाणा 
अपि वहुमुग्जनध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामादेयवचना न॒ भवन्ति , तथा 
बहवोऽप्यमी वादिनो धामिकच्दयदूर्ताः परवञ्चनैकप्रवणा यक्तिचिदनुमानागमादिभिर्दाट- 
य'मादर्यं जीवा्यस्तित्वं सहशमेव भाषमाणा अपि मृषैव मुग्घजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्तिलभ्य- 
सुखसं ततिप्र लो मनया भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्तो बहुमुर्धा्षक- 
व्यामोहमुत्पादयन्तोऽपि च सतामवधीरणीयवचना एव भवन्तीति । ततः सा पल्यव॑चनं 
सव मानितपती ।'* गुणरत्नटीका पृ. ३०३-३०४ 














चावाकमतम्‌ ६५ 


परलोक आदि के विषयमे वेदज्ञो का कथन विना अनुभव काही है, अवारतविक है, 
एेसा ससञ्चना चाहिए ॥ ८१ ॥। 

अयं खकः खसार एतावानेव उतावन्मातर एव यावान्‌ यावन्माचसिन्द्रिय- 
गोचरः; इन्द्रियं स्पशनरसखनघ्राणचष्चुःश्रोचसेदात्पञ्चविधं तस्य गोचरो विषयः, 
पञ्जचेन्द्रियव्यक्तोकरतमेव वस्त्वस्ति नापरं क्रचन, अत्र ोकम्रहणाल्लोकस्थ- 
पदा थंसाथस्य संग्रहः । 

तथा परे पुण्यपापसाध्यं स्वगनरकाद्याहः, तदप्रमाणं प्रत्यक्षामावादेव, 
अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छरश्रङ्गवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु । 

तथां हि-स्पशेनान्द्रयेण तावन्घ्रदुकटारयाताष्णास्नग्धरूश्चादिमाकवा उप- 
स्यन्ते । 

रसनेन्द्रियेण कटुकषायास्कमघुरास्वादलेह्यचूष्यपेयादयो वेदयन्ते । 

व्राणेन्दरियेण स्रगमदमख्यजवनसायागुरुप्रभ्रतिञुरभिवस्तुपरिमखद्‌ गार- 
परम्पराः परिचीयन्ते । 

चश्चुरिन्द्रियेण भूभूधरपुरप्राकारवटपटस्तम्भाम्भोरुहादिमवुष्यपञ्युश्वापदा- 
दिस्थावरजङ्गमपदाथंसाथां अनुभूयन्ते । 

भ्रोतरेन्द्रियेण प्रथि्ठगाथकपधथिकप्रभ्यमानताख्मानमूच्छनाप्रद्धोनाखेर- 
न्मधघुरध्वनय आकण्यन्ते । 

इति पच्चप्रकारप्रत्यश्चटृष्टमेव वस्तुत्वं प्रमाणपदवौ मवगाहते, रेषप्रमाणा- 
नामक्लुमवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ गणनङ्घसुमवत्‌ । 

ये चास्पष्टमनास्वादितमनाघ्राततमदृष्टमश्न तसप्याद्रियमाणाः स्वगंमोक्षा- 
दिसुखपिपासाऽचुवन्धचेतोघरत्तयो दुश्चरतरतपन्चरणादिकष्टपिष्टिकया स्वजन्म 
क्षपयन्ति तन्महासादहसं तेषामिति । 

किं च~प्रव्यक्चमप्यस्तितयाऽभ्युपगस्यते चेजगदनपह तमेव स्याद्‌, दरिद्रा 
दि स्वणेया्िर्मऽस्तीत्यनुध्याय देख्येव दौःस्थ्यं दख्येद्‌, दासोऽपि स्वचेतसि 
स्वामतामवर्म्ब्य किङ्करताः निराङ्कयादिति, न कोऽपि स्वानभिमतसालिन्य- 
मरुबीत । 

एवं न कश्चित्सेव्यसेवकभावो दरिद्रधनिमावो बा स्यात्‌, तथा च जगद्‌- 
व्यवस्थाविखोपप्रसङ्ग इति सुर्थितमिन्दियगोचर एव प्रमाणम्‌ | 

ये चालमानागमादिभरामाण्यमनुमन्वानाः पुण्यपापव्यापारघ्राप्यस्वगनर- 
कादसखाञ्खं उयवस्थापयन्तो वाचाटां न विरमन्ति तान्‌ प्रति रष्टान्तमाद्‌ 

भद्र दकपद्‌ पर्येति । यथा 1६ कोश्चत्पुरूषां ब्रृकपददकनससुद्‌ भूतञ्त्‌ईखा 
दाय्ता मन्थसतस्प्रस्रमरसमीरणसमीकृतपां्युप्रकारस्वाङ्ग छिन्यासेन व्रकप- 


¢. 4 


दाकारता वराय प्राह-ह भद्रे ! धरकपदं पय, कोऽथः यथा तस्या अबिदित- 
५ घ० द्‌० 











ददे षडददौन समुचये 


परमाथोया सुग्धाया षिद्ग्धा वल्लभा ब्रकचरणनिरीक्चणाप्रहं कराङ्गटलिन्यास- 
मात्रेण प्रोभ्य पूरितवान्‌ , एवममी अपि धमच्छद्यधूत्तौः परवच्वनप्रबणा _ ` 
यत्‌ किंचिदलुमानागमादिदाल्य मादरयं व्यथं युग्धजनान स्वगोदिप्राति- ( 
रभ्यभोगाभोगप्रखोभनया भ््याभक्ष्यगम्यागस्यहेयोपादेयादिसङ्कटे पातयन्ति 
सुगधधामिकान्ध्यं चोत्पादयन्ति, एवमेवाथं प्रमाणकौटिसधिरोपयन्तश्च यद्‌- 
वहुश्र ताः परमाथेदेदिनो वदन्ति, वक्ष्यसाणपधेनेव्यथः ॥ ८१ ॥ 

पिव खाद्‌ च जातखोमने' ! चदलोतं उरगाचि ! तन्नते। 


न दं खार्‌! गत निवत्ते खयद यभाश्चयिदं कलेवरम्‌ || २॥| | 
हे सुन्दरि, पियो ओौर खाय, हे श्रेष्ट अद्धो वालो, जौ वीत गया वह्‌ तुम्हारा 


क्योकि हे भीर! जो वीत गया वह लौट कर नहीं आयेगा । यहं शरीर ( 
का ) समूह्‌ मात्र है ।॥ ८२ ॥ 


हे जातद्णेभने ! मावप्रधानत्वाचिर्दशानां, जातं लोभनस्वं वदननयना- 
दिमतत्वं यस्याः सेति तत्सम्बोधनम्‌ , पिव पेयापेयव्यवस्था वेसष्टल्येन 
मदिरादेः पानं करः न केवर पिव, खाद च, म्ष्याभक्ष्यनिरपेश्चतयां मांसादिकं 

क्य, यद्वा पिव॑त्यधरादेपानं ऊरु, खदेति भोगलुपमुङश्वेति काम्युपदेः ` | 

स्वयोवनं सफ़टीङवित्यथः । 

अथ सरभसमेव पुण्यानुभावाद्धवान्तरेऽपि शोभनसवसिति परोक्तम। 
शङ्कयाह--वरगात्रि ! यदतीतम्‌, अतिक्रान्तं योवनादि तत्ते तव भूयो न कि. 
तु जराजीणत्वमेव भविष्यतीत्यथ, जातश्ोभनेवरगात्रीतिसम्बोधनयौ; 


समानाथयोरप्यादराुयागातिरेकान्न पौनरुक्तयं दोषः । 
तद्क्तम-- 


'अनुवाद्‌।द्रवीप्साश्रश्थविनियोगदेत्वसूयासु । 
हषत्सम्धरमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥' 
नल स्वेच्छ याऽविच्छिन्न खादने पाने दुस्तरा परखककष्टपरपरा, खुं 
भवति सृकरतसच्ये भवान्तरेऽपि योवनादिकमिति पराशङ्कां दूषयन्नाह- न हि 
भीरु गतं निवतते, हे भीरु ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःखभयाङ्कले 
गतम्‌ , इद भवातिक्रान्तं सुखयोवनादि न निवक्तेते परटोके नाढीकते पर्‌ 
खोकसुखाकांक्चया तपश्चरणादि-कष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षा व्यथत्यथेः | 
अथ जन्यजनकसम्बन्धसद्भावादमुना कायन परटाकेऽपि सहेतकं 
सुखदुःखादिकं वेदितत्यमवर्यमेवेति चेद्‌ ! आद-- समुदय मा्रभिदं 
 कछेवरम्‌ इदं केवरं शरीरं समुदयमात्रं समुदयो मेटः वक्ष्यमाणचतुभूतानां 
संयोगस्तन्मात्रं मातराब्दोऽवधारणे भूतचुष्टयसम्बन्ध एव कायो, न च 


१. चारुटोचने--पाठा० 


णहा 


ह 


ं 






चावौकमतम्‌ द. 





पूरयभवादिशमा्चभकमेविपाकवे्यसुखदुः व(दिसन्यपेक्ष इत्यथः, ६ संयोगाश्च 
तरशिखरावखीखीनशक्रुनिगणवत्‌ क्षतो विनश्वरास्तस्मात्‌ क्षया 
यथेच्छं पिव खाद्‌ चेति व्रत्ताथः ॥ ८२ ॥ 
चेतन्यमाद- | ॑ 
किं च प्रथ्वौ जक" तेजो वायुज तचतुष्यस्‌ । 
चैतन्य °भूमिरेतेषां मानं त्वक्षजभेव दहि ॥ ८३ ॥ 
पृथ्वौ, जल, अस्ति ओर वायु ये चार भूत ही चेतना की उत्पत्ति के कारण दहं। 
इनका प्रमाण तो प्रत्यक्ष हौ दं । ८३ ॥। ५. की ए 
किं चेत्यपदरने, प्रध्वौ भूमिः, जखमापः, तेजो बहविः, वायुः पवन, इति 
मूतचतुष्टयं तेषां चावौकाणां चैतन्यमूमिः चैतन्योत्पत्तिकारणं चत्वायेपि 
मूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्यं जनयन्तीत्यथः । त॒ पुनः, मानं प्रमाणं हि 
निध्ितम्‌ अश्चजमेव प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणसित्यथः । ८३ ॥ 
न॒ भूतचवुष्ठय संयोगजदेह चेलन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्‌ " 
इत्याशङ्‌क्याह - | 
प्थ्यादिन्रूतखंहत्यां तथा देहादिखस्मवः. । 


मददाच्िः खुराऽ ङभ्यो यदत्त त्स्थिताऽऽत्सता' ॥८४॥ 
पृथ्वी आदि भूतो के संयोग से देह आदि की उत्पत्ति होती हे । जिस प्रकार मद्य 
क्रे घटक तच्वों से मत्त करने को शक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार ( भूतचतुष्टय के 
संयोग से शरीर मे ) आत्मता--आत्सा नामक चेतना होती दै ॥ ८४ ॥ 
प्रथित्यादोनि प्रथिव्यप्तेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहःस्यां मेरे 
संयोगे सति; तथेव्युपदशेने देडादिखम्भवः, आदिशब्दादितरे भूधरादिपदाथौ 
अपि चवुश्यस्रंयोगजाता एव ज्ञेयाः, दृष्टान्तसाह-~यद्रद्‌ येन प्रकारेण 
खरङ्गेभ्यो गुडधातक्यादिम्यो मद्याङ्ग भ्यो मदशक्तिरन्माद्कत्वं भवतति, 
तद्वत्तथा मूतचतुष्टयसम्बन्धात्‌ शरीर आत्मता स्थिता सचे्तनत्वं 
जातमिव्यथः ॥ ८४ ।। 
इति स्थिते तदुपदेशपूवंकमपसंहारमाह~- ॥ 
लस्णाद्‌ दषछटपरित्यागाददष्टेच प्रबतननम्‌ |` 


लोकस्य तद्विखृहस्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ।॥८५॥ 
१. प्रथ्वे। जं तथा--पाठा° २. आधारो भूमि--पाञ० 


२. देहप रीणते--पाठा ४. यदवत्तदरच्िदात्मनि--पाश्न 
५. तस्माद्‌ दष्टपरित्यागाद्‌ यदषष्टे प्रवतंनम्‌ । पाठा° 




















देत पडद्रोनस्स्नुखये 


इसक्िए प्रत्यक्ष का परित्यान कर॒ अनदेखौ वस्तुओं मे लोक कौ जो प्रवृत्ति है, 
उसको चार्वाको ने लोक को अज्ञता प्रतिपादित की है । ८५ ॥ | 
तस्मादिति पूर्वोक्ताुस्मारणे, पूर्व॑ तस्मात्ततः कारणाद्‌ दृष्टपरित्यागाद्‌ 
दष्टं पेयापेयखादयाख यगस्यागम्याठुरूपं प्रस्यक्षाज्चभाव्यं यत्सुखं; तस्य परित्या- 
गाददष्टे तपन्चरणादिकष्टक्छियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रवर्तनं अर्चिः, चः 
समुचये, य॒त्तदोनयत्यादद्धं यत्सम्बन्धो ज्ञेयः, तल्लोकस्य॒विभूढत्वसनज्ञानसवं 
चावकाः खौकायतिकाः प्रतिपेदिरे रतिपल्नाः, मूढखोका हि विग्रतारकवचनो- 
पन्यासमासितज्ञानाः सांसारिकं सुखं परित्यञ्य व्यर्थं स्वर्म मोक्षपिपाखया 
तपोजपध्यानहोमादिभिरिित्यं सुखं हस्तगतसुवेश्न्त इति ॥ ८५ ॥ 
साध्याढत्तिनिषत्तिभ्यां या पीतिर्जायते जने | 


निरथं सा पता तेषं सा चकारात्‌ पशा न हि ` ॥८६॥ 

कास्य को प्राक्षि ओर ( अनभीष्ट के ) अमाव दोनोंसे प्राणी जो सुख उत्पच्च 
हाता ट, वह उनके मंत भं व्यथं जथवा निर्हैतुक है । यह्‌ सुखानुभूति आकाड अर्थात्‌ । 

दन्य से भिन्न नहीं, ( वह्‌ कुछ नहीं है ) ° ॥ ८६ ॥ 

साध्यस्य मनीपषितस्य कस्यचिद्रस्तुन आर्तिः पराप्निः, कस्यचिट्रस्तुनोऽन- 

मीष्टस्य निवत्तिरमावः, ताभ्यां जने छोके या प्रीतिजंयत उत्पद्यते खा तेषां ^ 

चावाकाणां निरथिक्ता निरभिप्राया शल्या मताऽभोष्रा मवाजितपुण्यपापसाध्यं | 





सुखदुःखादिकं सवथा न विद्यत इत्यथः, सा च प्रीतिरकाशाद्‌ गगनात्‌ परा 
+त ~ दः = य. (~ (~ (~ पेवे ज 
न, हि यथाऽऽकरं शल्यं तथेबाऽपि प्रीतिरमावशूपैवेव्यर्थः ।। ८६ ॥ 


~~~ ~~ 





-- --- --- 


१. साघ्यवृत्ति--पाठा° 

२. निरर्थ सा मते तेषां धमः कामात्परो न हि । पाठा° 

३. गणरत्न ने कारिका का अर्थं इस प्रकार दिया है-- 
“साध्यं ध्यानं द्वेधा, उपादेयं हेयं च । उपादेये धमंशुक्लध्यानयुगे हेये चात॑रौद. 
व्यानयुगे । अथवा साध्ये साघनोये कार्य, उपादेये पुण्यकरत्ये तप-संयमादौ, हेये च पापञ्कत्ये 
विषयसुखादिके क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिभ्यां जने खोके या प्रीतिमंनःसुखं जायते समुत्पद्यते, 
सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्था निष्प्रयोजना निःफलातात्विकीत्यर्भः । हि यस्मात्‌ धमः 
कामाद्विषयसूखसेवनात्‌ न परः ।*" "अथवा ये धमं भावादिह्‌ लोकेऽपीष्टानिष्टकार्थयो. 
सिढधचसिद्धी वदन्ति, तान्‌ प्रति यच्चार्वाका जल्पन्ति तदशयन्नाह-'साध्यनृत्तिभ्य्‌ म्‌" 
इत्यादि । तपोजपहोमादिभिः साध्यस्य प्रेप्सितकायंस्य या वृक्तिः सिद्ध्या च तेरेव 
तपोजपादिभिरनिष्टस्य साध्यस्य विष्नादेनिवृत्तिरसिदधिरमाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवु ्ति- 
निवृक्तिभ्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था । अर्णशब्दर य हैत्व्स्यापि भावाचनिरहैतुका 


८ 4 


निर्मला ।' पृ. ३०९ ॥ ॑ 1 























चावाकमतम्‌ | द& 
उपसंहारमाद-- 
लछाकायतमतेऽप्येवं संश्रेषोऽयं निवेदित 
अभिधेयतात्पयाथः पर्यालोच्य खवदिभिः ॥ ८७ ॥ 


डत हरिभद्रद्रिङ्कतः षपडदशेनसयुचयः संसाप्तः । 
< पुऽ 


टोकायतमतमें वण्यं विषय का संक्षेप इस प्रकार निरूपित किया गया । वाच्य 
अथं के तात्पयं को सम्यक्‌ आलोचना वुद्धिमानों के द्वारा कौ जानी चाहिए ॥ ८७ ॥ 
पड़ दशंनसमूचय कौ "दशंनकोमुदो" हिन्दी-व्याख्या समाप्त 
अ 


एवमय्रुना त्रकारेण खोकायतसतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः, अपिः समुचये 
न केवरं परसते, संक्षेप उक्तो छोकायतमतेऽपि । 
अथ सवदशंनसम्मतसङ ग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे 
निरूपिते किंकचतेव्यमूढानां प्राणिनां कन्तैव्योपदेशमाद् अभिधेयेति । सुधुद्धिमिः 
पण्डितेरसिधेयतात्पयोथः पयौखोच्यः, अभिधेयं कथनीयं सुक्त्यङ्कतया 
व्रतिपाद्यं यदरानस्वशूपं तस्य तात्पयोथः सारार्थो विचारणीयः, सवुद्धि- 
सिरिति। शद्धा पक्षपातरदहिता बुदधियषामिति, न तु कदाग्रहयदिरेः, यदुक्तम्‌- 
'आग्रही बत निनीषति युक्ति तत्र यत्र सतिरस्य निविष्टा । 
पक्चपातरदितस्य हि तस्य यत्र तत्र मतिरेति निवेशमिःति ॥ 
दरानानां पयन्तेकसारूप्येऽपि प्रथ प्रथगुपदेषटव्याद्विमतिखम्भवे 
विभूढस्य प्राणिनः सवस्प्रकृतया दुमं स्वगौपवगेसाधकत्वम्‌ , अतो विम 
7यस्ताल्विकांऽथः, यथा च विचारित चरतनंः। 
श्रोतव्यः सौगतो धमः कर्तव्यः पुनराहेतः | 
वैदिको व्यवहतंव्यो ध्यातव्यः परमः रिवः ॥ 
इत्यादि विग्रय श्रेयस्करं रहस्यभ्युपगन्तव्यं छुशरूमतिभिरिति पयन्त- 
छटखाकाथः ॥ ८५ ॥ 
सप्राशांतिः इखोकसृचरं, टदीकामानं विनिध्ितम्‌ । 


सहसमेकं द्विशती द्रापच्चाशदनुष्टुमाप्‌ ॥ 
इति श्रोहरिमद्रसूरिकृतपद्दलंनसमुच्चये मणिभद्रकृता लघुवृत्तिः 
समाप्ता । णम्‌ । 
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परिरिष्टम्‌-१ 
मल्धारिश्रौराजशेसवर रिविरचितः 


पड दरनसथुचयः 
| अथ प्रस्तावना | 


नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या स्त्वा वाङमयदेवताम्‌ । 
सवदशानवक्तव्यं वक्ति श्रीराजशोखरः ॥ १॥ 
धमः श्रियः स्वंखोके तं ब्रयुदख्नानि षट । 
तेषां छिङ्गे च वेषे च आचारे देवते गुरो ॥२॥ 
प्रमाणततत्वयोसत्छो तकं मेदां निरोीक््यते । 
मक्तिरष्राङ्गयोगेनेत्येतत्‌ साधारणं वचः ॥३॥ 
जैनं साख्यं जेमिनीयं योगं वेरोषिकं तथा। 
सौगतं ददोनान्येवं नास्तिकं तु न दक्षंनम्‌ ॥ ४॥ 


[ अथ जेनमतम्‌ | 
तत्र जेनमते जङ्ग रजाोहरणसादिमम्‌ | 


मुखवस्ं च वेषश्च चाल्पदट्रादिकः स्मृतः ॥५॥ 
विस्तरस्त्वोधनियुक्तज्ञंयो वेषादिगोचरः । 
आचारः पञ्चसमिति-गुप्रिधितय्क्चणः ॥ ६ ॥ 
ईयाभाषेषणाऽऽदाननिक्षेपोत्सगसंज्ञकाः 
पच्वाहुः ससितीस्तिखो गुप्रीखियोगनिम्रहात्‌ ॥ ७॥ 
तीथङ्कराश्चतुयंक्ता विंडातिवृषभादयः | 


किखश्राषटटकमनिम॒क्ताः केवटकज्ञानभास्कराः ॥ ८ ॥ 
महा्रतधरां धीरः सवोगमरहस्यवित्‌ | 
क्राधमानादिविजयो निभ्रन्थो गुरुरुच्यते ॥९॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे इह स्ते । 
तत्र॒ प्रमेयं स्याद्रादाधिष्ठितं द्रव्यषण्सयम्‌ ॥ १०॥ 
धमौधर्मौ नमः कारः पृद्गररचेतनस्तथा | 
द्रव्यषटकमिदं ख्यातं तद्भेदास्यागमे स्मरताः ॥ ११॥ 
जीवाजीवो तथा पुण्यं पापमाश्रवसंवरां । 
वन्धो विनिजंरामोक्षौ नवततत्वी मताऽडेताम्‌ ॥ १२॥ 











७२ 


षडदशेनससुच्ये 


चेतन्यखक्षणो जीवः स्यादजीवस्ततोऽन्यथा । 
सत्कमपुद्गखाः पुण्यं पापं इुष्कमंपुद्गखाः ॥ १३ ॥ 
कषाया विषया योगा इत्याद्या आश्रवा सताः । 
आन्रवाद्‌ 1वरमण यत्‌ तत्‌ सवर इत स्मृतः ॥ १४ ॥ 
जुभाद्चभानां अहणं कमणां बन्ध इष्यते | 
पूर्वोपाजितकर्मोघजरणं , निजंरा स्मरता ॥ १५ ॥ 
कमेक्चयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः शिवम्‌ । 
एषां नवानां श्रद्धाने चारित्रात्तत्त॒ रुभ्यते ॥ १६ ॥ 
श्रेताम्बरा वन्द्यमाना धघमंखामं प्रचक्षते । 
रुद्धां माधुकरीं वृत्ति सेवन्ते भोजनादिषु ॥ १७॥ 
ख्याताः प्रमाणमीमांसा प्रमाणोक्तिखश्चच्चयः | 


नय~ क्वाङ्तकः स्याद्रादकछिका तथा ॥ १८ ॥ 
प्रमेयपद्यमातंण्डस्तत्त्वाथं सवंसाधनः । 
५मंसप्रहणीत्यादितकाघा जिनरासने ॥ १९॥ 


जेने मत उभौ पक्षौ श्चेताम्बरदिगम्बरौो । 
श्रेताम्बरः पुरा प्रोक्तः कथ्यतेऽथ दिगम्बरः ॥ २० ॥ 
दिगम्बराणां चत्वारो सेदा नागन्यत्रतस्प्रशाः । 
काष्ठस्य मूलसङ्कः सङ्क माधुरगोप्यको ॥ २१॥ 
पिच्छिका चभरीवारेः काषछठासङ्‌ प्रतिष्ठिता। 
मूढसङ्खं मयूराणां पिच्छ मवति पिच्छिका ॥२२॥ 
पिच्छिका माधुरे सङ्‌ मूखादपि दहि नाता । 
मयूरपिच्छिका गोप्याः धमलाथं भणन्ति ते ॥ २३॥। 


धर्म॑च्द्धिगिरः शेषाः गोप्याः सखीञ्॒क्तिभाषिणः 
गोप्यादन्ये त्रयः सङः प्राहुनां नचरुति खियाः ॥ ९९ || 
दोषाख्रयश्च गोप्याश्च केवछियुक्तिं न मन्वते। 
नास्ति चीवरयुक्तस्य निवांणं सद्व्रतेऽपि हि ॥ २५॥ 
दरा्चिशदन्तरायाः स्युमंटद्चिव चतुदश । 
भिश्चाऽटने भवन्त्येषां वजनीयास्तदागमे ॥ २६॥ 
दोष श्रेतास्बरेस्तुल्यमाचारे देवते युरो । 
शरेताम्बरप्रणीतानि तकंशाश्चाणि मन्वते ॥ २७॥ 
स्याद्वादविदयाविद्यातात्‌ प्रायः साधमिका अमाीं। 
परमष्टसहस्री या न्यायकेरवचन्द्रमाः ॥ २८ ॥ 














परिशिष्टम्‌ | ७३ 
सिद्धान्तसार इव्यादास्तकौः परमककशाः | 
तेषां जयश्रीदानाय प्रगल्मन्ते पदे पदे ॥२९॥ 
जिनकल्पादयो भेदा व्युच्छिन्नाः साम्प्रतं कल । 
वतमानं ततः प्रोक्तं स्व॑ ज्ञेयं जिनागमात्‌ ॥ ३० ॥ 
सस्यग जेनं मतं ज्ञात्वा योगेऽष्टाङ्गे रमेत यः 
स॒ कमलाघवं करत्वा ख्च्धा सीख्यपरम्पराम्‌ ॥ ३१॥ 





| अथ सांख्यमतम्‌ | 
अथ सांख्यमतं ब्रूमस्ते चिदण्डेकदण्डकाः। 
कोपीनं वसनं तेषां धाुरक्ताम्बरारच ते ॥ ३२ ॥ 
 क्चसयुण्डा  एणचमौसना  द्िजगृाङनाः 
पञ्चभ्रासीपराङ्चेव द्वादशाक्षरजापिनः ॥ ३३ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय तद्भक्ताः प्रवदन्त्यद्‌ः | 
प्रणासकारे तेऽप्ाह्ुः पदं तत्त॒ नमोऽन्तकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वीटेति भरते ख्याता दारवी सुखवस्त्रिका ' 
दयानिमित्तं . भूतानां उुखनिःरवासरोधिका ॥ ३५ ॥ 
यदाह्वस्ते--्राणादनुभ्रयातेन रवासेनेकेन जन्तवः । 
हन्यन्ते रतशो बह्यन्नणमान्राक्षरवादिना ॥ ३६ ॥ 
दयाथं ` जख्जीवानां ` गलनं धारयन्ति ते । 
 शास्तरेषूपदिशन्त्येवं भक्तानां पुरतः सदा ॥ ३७ ॥ 
षटव्रिरदादङ्गुखायासं विशव्यङ्गुरखुविस्ठर्तस्‌ । 
टं गर्नक याद्‌ भूयो जीवान्‌ धिशोधयत्‌ '। ३८ ॥ 
त्रियन्ते सिष्टतोयेन पूतराः क्षारसस्थवाः । 
क्षारतोयेन तु परे न ऊुयौत्‌ सङ्करं ततः॥ ३९॥ 


भ 


दूताऽऽस्यतन्तुगछितैकबिन्दौ न्ति जन्तवः । 
सक्षमा श्रमरमानास्ते नेव मान्ति च्रिविष्टपे॥ ४०॥ 
सुम्भकुङ्कमाम्भोवन्िचितं सूक्ष्मजन्तुभिः। 


न दृदेनापि वस्त्रेण शक्यं शोधयितुं जक्य्‌ ॥ ४१॥ 
|| उत्तरमीमांसायां गख्नकविचारोऽयम्‌ |] 

` सांख्या निरीरवराः केचित्‌ केविदीद्वरदेवताः । 

ये ते निरीश्वरास्तेऽमी नारायणपरायणाः ॥ ४२ ॥ 

विष्णोः प्रतिष्ठां कुबेन्ति सांख्य्लास्नसूरयः । 

चेतन्यग्रमुखेः राड्देस्तेषामाचायं उच्यते ॥ ४३ ॥ 








७४ षडदशेनससुज्चये 


प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चेति प्रमाच्रयम्‌ | | 
अन्तमोवोऽच रोषाणां प्रमाणानां सयक्तिकः || ४४ | 
अमीषां सांख्यसरीणां तत्त्वानां पञ्मचविंरातिः । 

सत्वं रजस्तमर्चेति ज्ञेयं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ ॥ ४५ ] 
एतेषां या समाऽवस्था सा म्ररतिः किखोच्यते। 
प्रधानाव्यक्त-राब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥ ४६ ] 
ततः संजायते बुद्धिमेहानिति यकोच्यते | 
अहङ्ारस्ततोऽपि स्यात्‌ ततः षोडशको गणः ॥ ४७ ॥ 
सपदनं रसनं घ्राणं चश्चुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ | 
पञ्चवुद्धीन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ४८॥ 
पायूपस्थवचः पाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडदरा ॥ ४९ ॥ 
रूपात्तेजो रसादापों गन्धाद्‌ भूमिः स्वरान्नभः। 
स्पराद्‌ वायुस्तथा चेवं पञ्चभ्यः पञ्चभूतकम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं चतुविंशतितत्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ । 

अन्यश्च कता विगुणदच भाक्ता ततत्वं पुमान्‌ नित्याचदम्युपेतः॥। 
अमूतश्चेतनो भोगी नित्यः सवेगतोऽक्रियः । 
अकन्ता निगणः सुक्ष्म आत्मा कापिख्दशाने ॥ ५२ ॥ 
प्रकृतेरविरहो मोक्चस्तन्नारो स स्वरूपगः। 

मुच [¢ 0 

वध्यते च्यतं चव प्रकृतिः पुरुषान तु| ५३॥ । 
सांख्यानां  मतवक्तारः कपिलासुरिभागंवाः। 
उकः पञ्चरिखदचेश्ररकृष्णस्तु  शाखकृत्‌ ॥ ५४ ॥ 





तकी्रन्था एतदीया माठरस्ततत्वकोमुदी । 
गौडपादाऽऽगरेयतन्त्र साङख्यसप्रतिस॒त्रयुक्‌ ॥ ५५५ 
कारयां प्राचुयेमेत्तेषां बहवो मासोपवासिकाः | 
भूम्रमागलगा विप्रा अ चिमागालुगास्त्वमी || ५६ ॥ 
वेदप्रियास्ततो विप्रा यज्ञमाग।ल॒गामिनः । 
हिंसादिवेदविरताः सांख्या = अध्यात्मवादिनः ॥ ५७ ॥ 
स्वकीयस्य मतस्यैते महिमानं प्रचक्षते। 


(~ ~ (~ 
यदि सांख्यमते भक्तिस्तदा म॒क्तिवना श्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्तच्च माठटरप्रान्ते- 
हस पिब रुर खाद माद नित्य भुङ्क्ष्व च भागान्‌ यथाङमलखाषम्‌ । 
यदि विदितं ते कपिमतं तत्‌ प्राप्स्यसि मोक्षसोख्यमचिरेण ॥५९ 














€~ ~ 
परिरिम्‌ 
| अथ मीमांसकमतम्‌ | 
अथ मीमांसकं ब्रूमो जेमिनायापराभिधम्‌ । 
जेमिनीया णएकदण्डाखिदण्डा अपि सांख्यवत्‌ | ६० ॥ 


मीमांसको द्विधा कमन्रह्यमीमांसकस्तथा । 
वेदान्ती मन्यते च्य कमं भट्प्रभाकये। ६१॥ 
ते धातुरक्तवसना सगचरसपिवेशिकाः । 


कमण्डटुधरा मुण्डा माद्रः भआरामाकराश्च ते ॥ ६२॥। 
वेदान्तध्यानसेवैकमाचारस्तेरुरीरृतः | 
तेषां मते नास्तिदेवः सवंज्ञादिविदोषणः ॥ ६६ ॥ 
तस्मादतीन्द्रियाथोनां साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः। 
निव्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथंत्वविनिणेयः ॥ ६४ ॥ 
अत एव॒ पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः 
ततो धममस्य जिज्ञासा कत्तेव्या धसंसाधनी ॥ &५ ॥ 
नोदनाखक्षणो धमों नोदनातु क्रियां प्रति। 
प्रबतकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत ॥ ६६ ॥ 
वेद एव॒ गुरुस्तेषां वक्ता कंधित्परो न दि। 
ततः स्वयं ते संन्यस्तं संन्यस्तसिति भाषिणः ॥ ६७ ॥ 
यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्य पिवन्ति तज्जरू श्ुचि। 
एते सांख्याुगा वेषात्‌ ततत्वेऽतिमहती भिदा ॥ ६८ ॥ 
षट्‌भ्रमाणस्प्रशो भाद्रास्तन्नासानि प्रचक्ष्महे । 
प्रत्यक्षमनुमानं च शब्दं चोपमया संह ॥ ६९॥ 
अथोपत्तिरभावश्च भट्रानां षट्‌प्रसाः स्मरताः 
प्रभाकरमते पञ्च ते द्यभावं न मन्वते॥ ७० ॥ 
एकमेवाद्वितीयं स्याद्‌ व्रह्म तत्त्वं महाफलम्‌ । 
प्रपञ्चः स्तम्भक्कम्भादिस्तेषां रास्त्रे निरथंकः ॥ ७१ ॥ 
मीमांसक हिजन्मेवेस्यतः शूद्रान्नवजंकः । 
न पारुषकृता वेदाः पारम्पर्येण तद्महात्‌ ॥ ५२ ॥ 
मीमांसकानां चत्वारो भेदास्तेषु  इटीचरः। 
वहूदकश्च हंसश्च तथा परमहंसकः ॥ ७३ ॥ 
करटी चरो मठावासी यजमानपरिप्रदही । 
बहूदको नदीतीरे स्नातो नैरस्यैश्ष्यञुक्‌ ॥ ७४ ॥ 
हंसो भ्रमति देरोषु तपःसोपितविग्रहः। 
यः स्यात्परमहसस्तु तस्याचारं वदाम्यहम्‌ ॥ ८५५ ॥ 


७४ 





| \७द `  षडदशे नसमसुञ्चये 


| 
। < [क (7 (~ क~ (^. # । 
| सं ईशाना दृश गच्छन्‌ यत्र॒ `निष्ठितरक्तिकः | | 
त्रानशनमादन्त # वेदान्तध्यानतत्परः ॥ ७६ ॥| ह 

परः पर इदाल्छृष्टा याञ्यास्तेषां तु वाडवाः | १ 

4 


सांख्यवल्ृते्भदात्‌ मोक्षो जीवस्य तन्मते । । ५७ || 
गागीयस्म्रतिस ध्यगाः रलोकाः- 
च्दिण्डी सरिखो यस्तु ब्रह्मसच्री गृहच्युतः । 
(~ (~. यै 0 ^ 
सछ्रत्‌ पुच्रगृहेऽरनाति यो याति स कुटीचरः | । ७८ ॥ 
[क न (> [9 
टीचरस्य रूपण _ ब्रह्मभिक्षो जिताशनः। 
ज [क 
बहूदकः स विज्ञेया विष्णुजापपरायणः॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मसृत्रशिखादहीनः कषायाम्वरदण्डभृत्‌ | 
राचिं मे क ॥ 9 
ए्क् वसद्‌ भ्रामे नगरे च चरयानकमस्‌ । ८० ॥ 
विध्राणामावसथेषु विधूमेषु गताग्निषु । 
बरह्मभिक्षां  चरेद्धसः ऊ डिकावासमाचरेत्‌ ॥ ८१ | 
ठंसस्य जायते ज्ञानं तदा स्यात्परमो हि सः, 
^. 
चाठुवण्यप्रमाक्ता च स्वेच्छया, दण्डशत्तदा ॥ ८२ । 
प्रपच्रमिथ्या कठवल्टिका च ख्यातं जने भागवतं पुराणम्‌ । 
इत्यादिंशाखाणि बहूनि तेषां तत्सम्प्रदायस्तु छृशोऽच लोके ।॥ ८ ३॥ 
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| अथ योगमतम्‌ || । 
अथ यौगमतं नमा शेमित्यपराभिधम्‌ | | 
तं दण्डधारिणः प्दक्रपीनपरिधाचिनः ॥ ८४ || | 
कम्बलिकाप्रावरणा जटापररदालिनः | रै 
मस्मोद्‌ धृलनकनौ रो नीरल्ादारसेविनः ॥ ८५ ॥ 
दोम्‌रे वुम्बकथ॒तः प्रायेण वनवासिनः | 
आतिथ्यकमंनिरताः अन्दमूखफलानाः | ८६ || | 
सख्ीका अथ निःललीका निःखीकास्तेषु चोत्तमाः । | 
वञ्ाभ्िस्ाधनपराः प्राणलिङ्गघसः करे | ८७ ॥ | 
विधाय दन्तपवनं ्रक्षाल्याधिकयननप्‌ । 
स्पृशन्ति भस्मनाऽङ्गम ॒त्रिशिः शिवध्यानतत्परः ॥ ८८ | । 


यजमानो वन्दमानो वक्ति तेषां कृताञ्जछिः। | 
ॐ नमः शिवायेत्येवं शिवाय नम इत्यसौ ॥ ८९ ॥ | 
तेघः च शङ्करो देवः सष्टिसंहारकारकः। 

तस्यावतायः साया ये तेऽष्टादश तदचिताः॥ ९० ॥ 




















परिशिष्टम्‌ 


तेषां नामान्यथ घमो नकुखीखोऽथ कौशिकः | 
प =, ~ ॥ ट. 
गाम्या म्रः कोरषश्च इंशानः षष्ठ उच्यते ॥ ९१ ॥ 


सप्तमः पारगाग्य॑स्तु कपिखाण्डपमलुभ्यकौ 
अपरकुशिकोऽचच्छ पिङ्गरक्षोऽथ पुरुपः ॥ ९२ ॥ 
वरडदाचायऽगस्तिश्च सन्तानः षोड्छाः स्मृतः| 
राशीकरः सप्रदसां विद्यागुरुरथापरः | ९३ ॥ 
४९ ^, € = ले > पटे 
एतेऽष्राददा ताथरास्तेः संख्यन्ते पदे पद्‌ | 


पूजनं प्रणिधानं च तेष ज्ञेयं तदागमात्‌ ॥ ९४॥ 
अक्षपादो गुरुस्तेषां तेन ते द्याक्षपादक्राः। 
उत्तमां संयमावस्थां प्रप्रा नग्ना भ्रमन्ति ते॥ ९५॥ 
प्रमाणानि च चत्वारि प्रत्यक्षं छङ्किकं तथा। 
उपमानं च शाब्दं च तत्फलानि प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९६ ॥ 
तत्वानि बषोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च _ संशयश्च _ प्रयोजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दृ्ान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवस्तकनिणयो | 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासार्छखानि च ॥ ९८ ॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषां व्ययस्तु दुस्तरः | 
आत्यन्तिकस्तु दुःखानां वियोगो मोक्ष उच्यते ॥ ९९ ॥ 


जयन्ताचायेरचितो न्यायतर्कोऽतिदुस्तरः । 

अन्यस्तूदयनाचा्यों मन्थत्रासादसूत्रश्त्‌ ॥ १०० ॥ 
व € [>> 

भासवन्ञ न्यायसारतकसूत्रविधायकः । 


न्यायसाराभिषे तके टीका अष्टादर स्फुटाः ॥ १०१॥ 

न्यायभूषणनाम्‌नी तु टीका तासु प्रसिद्धिभाक्‌ । 

अयमेां विशेषस्तु यलप्रजल्पन्ति पर्षदि ॥ १०२ ॥ 

वी दीक्षां द्वादशाब्दं सेवित्वा योऽपि सञ्जति । 

दासीदासोऽपि भवति सोऽपि नि्वाणखच्छति ॥ १०३ ॥ 

एतेषु निविकारा ये मीमांसां दशंयन्ति ते | 

तत्र॒ पद्यमिद्‌ चास्ति मोक्षमागंमररूपकम्‌  ॥ १०४ ॥ 
न स्वधनी न फणिनो न कपषालदाम ५ 

नेन्दोः कखा न भिरिजान जटान मस्म | 
यत्रास्ति नान्यदपि किंञ्िदुपास्महे तद्‌ । 


क (~. 


रूपं पुराणमुनिरीडितमीश्वरस्य ॥ १०५ ॥ 
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७८ 


षड द्रोन समुचये 


स एव योगिना सेव्या योऽवाचीनस्तु योगभाक । 
स॒ ध्यायमानं राज्यादिसुखदुव्धेनिषेव्यते ॥ ९८६ ॥ 


उक्तं च तेः स्वयोगशास्े- 


वीतरागं स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमरलुते । 
सरागं ध्यायतः पुंसः सरागतस्व तु निश्चितम्‌ ॥ १०७ ॥ 


येन॒ येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः 
५. तन्मयत % (~ [कख ० (~ £ 
तेन॒ तन्मयतां याति विश्वरूपां मणियंथा ॥ १०८ ॥ 


भ्रतान्ुखारतः प्रोक्तं नैयायिकमतं मया । 
एतेषामेव शस्तरभ्यस्तास्तान्‌ भावान्‌ विदुवुधाः ॥ १०९ ॥ 
एतेषां यजमानस्तु खताराष्टदयेश्ररः । 
सस्यवादी दरिश्न्द्रो रामखक्ष्मणपूवेजः ॥ ११. । 


भरटानां वतादाने वणव्यक्तिनं काचन । 

यस्य पुनः शिवि भक्तित्रती स भरटों भवेत्‌ | ५११ ॥ 
अमीषां सवंतीथदु भरटा एव पूजकाः 
रोषा नमस्कारकणः सोऽपि कायां न सन्मुखः ॥ ११२ ॥ 

[ जथ वेरोषिकम्‌ | 

अथ वैशेषिक ब्रमः पाञ्पतान्यनामकम्‌ । 
लिङ्गादि योगवत्तेवां ते ते तीथंकरा अपि ॥ १९१३॥ 
वैरोविच्ाणां योंगेभ्यां मानतत्त्वगता भिदा । 
प्रव्यक्षमलमानं च॒ मते तेषां ्रसादयम्‌ ॥ ११४ | | 
अवरोष - प्रमाणानामन्तभीवोऽत्र तैमंतः । 
तत्त्वानि त षडवात्र द्रव्यप्रश्तकान्यहो ॥ ११५॥ 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुथकम्‌ | 
विरोषसमवायौ च ततत्वपट्कं हि तन्यते ॥ ११ & ॥ 
तञ्च द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिखान्तरिक्षाणि । 
क[खदिगात्यमनास च गुणः पुनः पच्छविरातधा ॥ ११७ ॥ 
स्प्दीरसरूपगन्धाः ब्दः संख्या विभागसंयोगो । 
परिमाणं च प्रथकृत्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ ११८ || 
बुद्धिः सखुखदुःखेच्छा धमाधम॑प्रयतनसंस्काराः। 
दवेषः स्नेहगुश्त्वे द्रवत्ववेगो गुणा एते ॥ ११९॥ 
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परिशिष्टम्‌ 


उक्षे पावक्षेपावाक्कुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कर्मेतत्‌ परापरे द्वे तु सामान्ये ॥ १२०॥ 
तत्र॒ परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विरोषस्त | 
निर्चयतो नित्यद्रव्यच्रत्तिरन्त्यो विनिदिष्टः ॥ १२१ ॥ 
य॒ इहायुतसिद्धानामाधाराधेयमूतभावानाम्‌ । 
सस्वन्ध इह प्रत्ययहेदुः स च भवति समवायः ॥ १२२ ॥ 
यौगे वैदोषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी च््िया। 
आचायः रदद्कुर इति नाम प्रागसिधापरम्‌ ॥ १२३॥ 
अमीषां तकशाख्ाणि षट सहस्राणि कन्दली । 
श्रधराचायराचता ` प्ररास्तकरभाष्यकस | ९२४ ॥ 
त्र सप्रराती सानं सूच तु चिरातीसितम्‌। 
व्योमरिवाचायचरता रीका व्योमसतिसंता ॥ १२५ ॥ 
सा स्यान्न खंडस्राणि परा तु किरणावली । 
सा तूदयनसंटच्धा उद्देशात्‌ षट्‌ सदहखिंका ॥ १२६ ॥ 
श्रीवत्साचायेरचिता टीका टीटखावती मता| 
सापि स्यात्‌ षट सहखाणि एक त्वात्रेयतन्वकस्‌ ॥ ९२७ ॥ 
तत्त सम्प्रति व्युच्छिन्तं शिष्या सन्दोयमा यतः । 
आचारव्यवहारों च प्रायारेचत्त च तं वदुः ॥ १२८॥ 
जीवस्यात्यन्तिका इृःखवियोगां सोक्ष इष्यते। 
योगानां च वथेवोक्तः प्रायः साधर्थिका यतः ॥ १२९ ॥। 
शिवेनोटृकरूपेण कणादस्य मुनेः पुरः 
मतसमेतत प्रकथितं तत ओंद्क्यमुच्यते ॥ १३० ॥ 
अक्षपादेन ऋषिणा रचितत्वात्त॒ योगिक्ष्‌। 
आक्षपादसिति ख्यातं प्रायस्तुल्यं मतद्वयम्‌ ॥ १३१॥ 


[ अथ वौद्धमतम्‌ ] 

अथ बौद्ध मतं वक्ष्ये मोण्डयंः छतः कमण्डलुः । 

लिङ्ग तेषां रक्तवस्त्रं वेषः रओोचक्रिया बहुः ॥ १३२ ॥ 
धरमवुद्धसंघरूपं तेषां  रत्नच्रयं मतम्‌ । 

तारां देवी पुनस्तेषां सव विध्नोपघातिनी ॥ १३३ ॥ 
सप्ततीथ ङरास्तंपां कण्ठे रेखाच्रयाद्भिताः 
विपरयी रिखी विश्वभू : ककुच्छन्दरच काञ्चनः ॥ १३४ ॥ 
करयपङ्च परमस्तु शक्यसिहाऽक बान्धवः । 


७९ 








८० 


षड दशंनसमुच्यये 
तथा राह्छसूः सवोथसिद्धौ गोतमान्वयः । १३५ ॥ 
मायाद्ुद्दनसतो देवदचायजङ्च सः । 
रोद्धोदनिधमंकीरतिप्रमखा गुरवो मताः ॥ १३६ ॥ 
म्रवयक्षमलुमानं च द्धे प्रमाणे तु तन्मते। 
चतुणामायंसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥ १३७ ॥ 
सवज्ञस्तन्मते बुद्धः स प्रमेयचतुष्कवाक। 
दुःखं सखदयो मागो निरोधश्चेति तात्विकम्‌ ॥ १३८ | 
दुखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः 


विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ १३९ | | 


सदेति यतो खोके रागादीनां गणोऽखिदः। 
आत्माऽऽत्मीयस्वभावाख्यः सज्दयः सं उदाहतः ॥ १४० | 
क्षणिकाः सवेसंस्कारा इत्येवं वासना तु या | 
स मागं इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते॥ १४ १॥ 
युगताचारलग्नस्य ज्ञाननिमख्ता दि या। 
सा डक्तिमन्यते बीद्धः कश्चित्‌ कश्चिच्चितः क्षय ॥ १४२ ॥ 
आत्मानं मन्वते नैते ज्ञानमेव तु मन्वते। 
भवान्तरे सहचरं संतानस्थं क्षणक्षयि ॥ १४३। | 
चत्वासे वोद्धमेदाः स्युभकतिस्तेषां पृथक्‌ पृथक । 
काव्यादञ्युष्माद्‌ ज्ञातत्यस्तिन्मयत्रातपवादतत्‌ ॥ ६४४ || 
अर्था ज्ञारसमन्वितां सतिमता वेभाषिकेणेष्यते | 
प्रत्यक्षेण हि वाह्यवस्तुविसरः सीव्रान्तिकैराहतः | 
योगाचारसतानुगीरभिमता दाकारवुद्धि ५, 4 1२114 
मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परां संविदम्‌ ॥ १४५ || 


तकः कमट्टेख्छ तथा न्यायप्रवेशकः ॥ १४६ ॥ 


तकंभाषा देतविन्दुन्यीयविन्दुस्तथाऽचंटः । 
ज्ञानपारमिताययास्च॒ म्नन्थाः स्युदेश् तन्मते। 
प्रासादा वतु खास्तेषां वुद्धाण्डक इति स्ताः ॥ १४५७ ॥ 
मद्री रय्या प्रातस्स्थाय पेया 
सध्ये भक्तं पानकं चापराहणे । 
द्राक्षालण्डः करा चाद्धराघरे 
मोक्चश्छान्ते च्ाक्यसिहेन रष्टः ॥ १४८} 
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| अथ अष्टाङ्गयोगावद्यकता | 





उक्ता छिङ्गादयो भेदा दशनानां शिवेषिणाम्‌ | 


तद्विस्तरस्तु न प्रोक्तो यथाज्ञानसुदीरितः ॥ १४२ ॥ 
अष्टाज्गयोगसिद्धवथं दध्युलिज्गानि लिङ्गिनः । 
सव म्राहुस्तमष्टाङ्गं तत्स्वरूपं वद्‌ास्यथ ॥ १५० ॥ 


अहिंसासूखताऽस्तेयत्रह्याकिच्चनता यमाः । 
नियमा रोचं सन्तेषः स्वाध्यायतपसी अपि ॥ १५९१ ॥ 
देवताप्रणिधानं च करणं पुनरासनम । 
५५ ८ 
| प्राणायामः प्राणयमः शरासप्रश्चासराधनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः । 
धारणा तु कचिद्‌ ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्‌ ॥ ९५३ ॥ 
ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंततिः ॥ 
© 
समाधिस्तु तदेवाथमाचामासनरूपकम्‌ ॥ १५४ ॥ 
एवं योगो यमादयङ्कैरषटमिः . संमतोऽ्टधा । 
मोक्चोपायो योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः ॥ ९५५ ॥ 
निवतको भवेद्‌ धर्मो परिव्राजां रिवेषिणाम्‌ । 
राज्यादिंभोगमिच्छनां गृहिणां तु प्रवतंकः ॥ १५६॥ 
~ [ | # {~ €< | * 
सवंसावद्यविरतिधमः सिद्धये निवतकः । 
(~ भूः = 
इष्पूतोदिको धर्मो भवेद्‌ भूत्य प्रवत्तंकः ।॥ १५७ ॥ 
( नास्तिकदशंन-खण्डनम्‌ ) 

ह © (~. ण 1 3 (~. (~ | 
धमाधमविधातारं जीवं दशनिनो . विटः । 
नास्तिकास्तं न मन्यन्ते पुण्यापुण्यबहिमुखाः ॥ १५८ ॥ 
(स € # (^. ~ भ 
तेऽधिपषद्‌ वदन्त्येवं नास्ति जीवो न कमं च । 

© 9 विदेते कि 44 
धमोधमां न विद्येते ततः करं जु तयोः फटम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एतावानेव रोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः। 
भद्रे ! वृकपदं पय॒ यद्‌ वदन्त्यबहुश्ुताः ॥ १६० ॥ 
पव खाद्‌ च चारुखोचने ! यदतीतं वरगाचि ! तन्न ते। 
<. [ॐ ° (~ € (~ 
न हि भीरु ! गतः निवतते समुदयमात्रमिदं कठेवरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
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| <२ षडद्शनसमरुचये 


धरभ्वी जं तथा तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ | 

प्रमाणमूभिरेतेषां मानं व्वक्षजमेव हि ॥ १६२॥ ॥ 
प्रभ्ठ्यादिमूतसंहत्यां यदा दादसगातः 1 
चदयाक्तः खउराज्ञभ्या यद्वत्‌ तद्रच्चिदास्मता ॥ १६३ ॥ 
तस्माद्‌ _ दष्टपरित्यागाद्‌  यदटृष्टे म्रबसेनम्‌ । 

ता खकस्य मूटत्वं चावोकाः प्रतिपेदिरे । १६४ ॥। 
कमेण खण्डन तेषां _जीवस्तावस््रपद्यताम्‌ । 

अद्‌ दुःखी खख चाहमिति प्रत्यययोगतः | १६५ । 
वटं वेद्म्यहमित्यत्र चित्यं प्रतिभासते। 

कमं क्रिया च कत्ता च; तत्कत्ता किं निषिध्यते ॥ १६६ ॥| 
दारीरमेव चेत्क्के न कत्त तदचेतनम्‌ । 
भूतचेतन्ययोगाच्च चेतनं, तदसङ्गतम्‌ ॥ १६७ ॥ 
मया दृष्टं श्रतं स्पष्टं घ्रातमास्वादितं स्मृतम्‌ | 
इत्येककन्त का भावा भूतचिद्रादिनः कथम्‌ ॥ १६८ ॥ 
स्वसंबेदनतः सिद्धं स्वदेहे वचेतनात्मनि। 
परदेटेऽपि तस्सिद्धिरलुमानेन साध्यते ॥ १६९ ॥ 
बुद्धिपूवो च्छया दृष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्गतिः 
प्रमाणवल्तः सिद्धा चेतना नातिवार्यते ॥ १७० | 
तत्परोकिनः सिद्धौ कमवन्धो न दुघैटः। 
विचि्राध्यवसायस्थः स हि वध्नात्यनादितः ॥ १७१ ॥ 
पुण्यपापमयं कमं चीयते वाऽपचीयते । 


४ 
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न 





तद्रशात्‌ उखदुःखानि न तु याटच्छिकान्यहो ॥ १७२ ॥ ¢ 
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्चणात्‌ । „न 
अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥ १७३ ॥ ग 


(~ ॐ १ 
स्तन्यपानाभिखाषो यत्‌ प्रथमं बारके भवेत्‌ । 
पूवजन्माभ्यासतोऽसौ तस्मिन्‌ जन्मन्यरिक्षणात्‌ ॥ ९५४ ॥ 
तस्मान्नास्तिकवाक्येषु रतिः कत्तु न युज्यते । 
आत्मा ज्ञानी कममुक्तः परलोकी च बुध्यताम्‌ ॥ १८५५ ॥ । 
आप्नाति मुक्ति तवाच्चेरानन्दं स्वादयव्यह्‌ां ॥ १५६ ॥ 
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प्राप्तः स केवलन्नानदशनो मोदते युक्तः ॥ ९७७ ॥ 
स्वंथाऽप्यजिघांसूनां गुरुदेवदहितेषिणाम्‌ । 
अदीवंसत्सराणां च सुक्तिरासन्नवतिनी ॥१५८ ॥ 
काटस्वमावनियतिचेतनेतरकसंणाम्‌ १ 
भवितव्यतया . पाके अुक्तिभेवति नान्यथा ॥। १५९ ॥ 
वाटखाववोधनकरते मल्धारिसूरिः 
श्रीराजदोखर इति. प्रथमानवुद्धिः । 
सम्यग्गुरोरधिगतोत्तमतकंशास्त्र | 
पड्दरेनीमिति मनाक्‌ कथयास्बभूव ॥ १८० ॥ 


सादिकमनन्तमत॒पसाव्ययावाधं स्वभावजं सौख्यम्‌ । (4 $ 


॥ इति श्रीराजशोखरसूरिकरतः षड़्दशरानससुच्चयः ॥। 
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परिशिष्टम्‌-५ 
गुणरत्न को टीका के कुछ उत्क्रुष्ट अशा 
हरिभद्र के विषय मं 

इह हि जगति गरीयधित्तवतां महतां परोपकारसम्पादनमेव सर्वोत्तमा 
स्थाथसम्पत्तिरिति मत्वा परोपकारेकप्रवृत्तिसाररचतुदेशशतसंख्याखवि- 
रचनाजनितजगज्नन्तूपकारः श्रीजिनरासनप्रभावनाप्रमाताविभोवनभास्करो 
याकिनीमहत्तरावचनानवबोधख्न्धवोधिवन्धुरो भगवान्‌ श्रीहरिभद्रसूरिः 
षडदरानौवाच्यषूपं जिज्ञासूनां तत्तदायम्रन्थविस्तरावध।रणशचक्ति-विकलानां 
सकलानां विनेयानासनुम्रदविधित्सया स्वल्पग्रन्थं महाथं सद्‌ भूतनामान्वयं 

डदरंनसमुच्चयं राख प्रारभमाणः"“* । 
अन्यद्ेनों के भी निरूपण के मिष्य में 

ननु कथं सवेदरानानां परस्पर-विरुद्धमापिणामभीषटटा वस््वंशाः सद्‌ मूताः 
संभवेयुः येषां मिथः-सापेक्षतय। स्याद्वादः सलरवादः स्यादिति चेत्‌ , उच्यते । 
यद्यपि दशनानि निजनिजमतभेदेन परस्परं विरोधं भजन्ते, तथापि तंरुच्य- 
मानाः सन्ति तेऽपि वस््वंशा ये मिथः सपक्षाः सन्तः समाचीनतामञ्चान्त्‌ । 
तथा दि-सोगतेरनिस्यत्वं, सांख्पेनिव्यतं, नेयायिकेरवेरोषिकैश्च परस्परावि- 
विक्ते नित्यानिव्यत्वे सदसत्वे सामान्यविशेषौ च, मीमांसकैः स्याच्छब्दवजं 
भिन्नाभिन्नं निस्यानिव्यत्वे सदसदंशो सामन्यविरोगौ राब्दस्य निव्यत्वं च 
कैधित्काङष्वमावनियतिकमपुरुषादौनि जगत्कारणानि, शब्दनद्यज्ञानद्रेत- 
वादिभिश्च रा्दन्रह्यज्ञानाद्रेतानि चेव्यादयो ये ये वस्त्वंशः परैरङ्गीक्रियन्ते, ते 
सर्वेऽपि सापेक्षाः सन्तः परमाथ सत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेश्चास्त्वन्योन्येन निर- 
स्यमाना नभोनलिनायन्त इत्यल विस्तरेण । 


बोद्धमत के विषय में 
अच्र चादोां वोदरदशंनापलक्षणाथं सुग्धरिष्यानुप्रहाय बौद्धानां लिङ्खबेषा- 
चारादिस्वरूपं प्रदर्यते । चमरो मौण्ड्य कृत्तिः कमण्डट्रखच लिङ्गम्‌ । धातु 
रक्तमागृल्फ परधान वेषः । रोचक्रिया बही । 
खदवीरास्या प्रातरस्थाय, पेया भक्तं मध्ये पानकं चापराह्ने । 
द्राक्षाखण्ड शकरा चाधंरा्रे मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥ 
मणुन्न भोयणं भुच्चा मणुन्नं सयणासणं । 
मण॒न्न॑मि अगारंमि मणन्नं न्चायए मुणी ॥ 
भिक्षायां पात्रे पतितं सवं शुद्धमिति मन्वाना मांसमपि भुञ्जते । ब्रह्मचयादि- 
स्वकौयक्रियायां च शशं दृढतमा भवन्ति । इत्यादिराचारः । धमवुद्धसद्गुरूपं 
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रत्नत्रयम्‌ । तारादेवी शासने विष्ननाशिनी । विपदइयादयः सप्र बुद्धाः कण्ठे 
रेखात्रयाङ्किताः सवज्ञा देवाः । बुद्धस्तु सुगतो धमंधातुरित्यादीनि तन्नामानि । 
द्धसगत्शाक्वरद्धद्‌नसुततायागतर्एन्यवाष्दनासानो वांद्धाः । तषां रोद्धा 
दनि-धर्मत्तिराचटधमंकीतिप्रज्ञाकरदिङ्नागघ्रयुखा यन्यकारा गरवः । 


ख (क छह ॐ. - (० 9 
नयायक्रा क विषय स 
अथादा नयायकानां योगापदाभिधानाना टङ्गादिव्यक्छिर्ूच्यते । 
द्ण्डधराः प्रीढकापीनपरिघानाः कम्बछिकाप्राव्रता जटाधारिणो भस्मोद्धल्न- 
परा यज्ञापवीतिनां जलाधारपान्रकराः । नीरसाद्ाराः प्रायोवनवासिनों 
दोम्‌ छे तुम्बकं विध्राणाः । कन्दमृषखारिनः आतिथ्यकस॑निरताः सस्लीका 
निखीकास्तेपूत्तसाः । ते च पच्वाग्निसाधनपराः करे जटादो चं प्राणलिङ्गधरा 
श्वापि भवन्ति । उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ना भ्रमन्ति । एते प्रातरन्त- 
पादादिरचं विधाय दिवं ध्यायन्तो भस्मनाङ्ग चिखिः सपन्ति । यजमानो 
वन्दमानः कृताञ्जलिवाक्त ॐ नसः शिवायः इति । शुरुस्तथेव रावाय नम 
इति प्रतिवक्ति । ते च ससद्यंवं वदन्ति । 
दोवी दीश्चां ढादखाब्दीं सेवित्वा योऽपि मुच्चति । 
दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निवांणस्च्छति ॥ 
तेषामाश्चरा देवः सवज्चः छा शसदायाददक्रत्‌ । तस्य चाष्टादरावताया अमी । 
नकुटी १, शाष्य्काद्कः २. गाग्यः २. मनच्रा 2-जकारपः ५. इयानः £ पार- 
गाग्यंः ५७, कृपिलखाण्डः ८. मनुष्यकः <, कुाराकः (०, आतरः ११ पिङ्खख 
पुष्पकः १३. ब्रह दायः १४. अगस्ति ५५. सन्तानः १६ रारीकरः 
१७. विद्यागुरुश्च १८. एते तेषां तीथराः पूजनीयाः । एतेषां पूजञाप्रणिधान- 
विधिस्तु तदागमाद्रेदितव्यः । तेषां सवतथघु भरदा एव पूजकाः । देवानां 
नमस्कारो न सन्मुखः कायः । तेषु ये निविकारास्तं स्वमीमांसागतमिदं पद्यं 
दरयन्त । 
न सखघोनी न फणिनो न कपाख्दाम 
नेन्दोः कडा न गिरिजा न जटा न भस्म । 
यत्रान्यदेव च न किञ्िटुपास्महे तद्‌- 
रूपं पुराणं सुनिशीकितमीश्चरस्य ॥ 
स एव योगिनां सेव्यो ह्यवाीचीनस्तु मागभाक. | 
स॒ ध्यायमानो राज्यादिुखदुब्धेनषेव्यते ॥ 
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उक्तं च तैः स्वयोगदाख-- 
वीतराग स्मरन्योगी वीतरागत्वमदलुते । 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निश्चितम्‌ ॥ 
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवादकः । 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो सणियेथा ।। इति ॥ 
एतत्सवं छिद्वेषदेवतादिस्वरूपं वैरोषिकमतेऽप्यवसातन्यं, यतो नेयायिक- 
वेरोषिकाणां हि मिथः प्रमाणतनत्त्वानां संख्यायेदे सत्यप्यन्योन्यं तत्त्वानामन्त- 
भवनेऽल्पीयानेव येद जायते । तेनेतेषां प्रायो मततुल्यता उभयेऽप्येते 


[शिषे (~ 


तपास्वनङअधायन्तं । तं च सवादमदन चतुधा भवान्त । तड्क्तम्‌ । 


आधारभस्मकोपीनजटायज्ञोपवबीतिनः 
स्वस्वाचारादिभेदेन चतध स्युस्तपस्विनः ॥। 
रोवाः पाद्युपताश्चौव महाब्रतधरास्तथा | 
तुयौः कालमुखा यख्य भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ 


=, (- 


तेषामन्तभंदा भरटभक्ताटेङ्गिकतापखादयो भवन्ति । भरटादीनां त्रतभ्रहणे 
ब्राह्मणादिव्णनियमो नास्ति । यस्य तु शिवे सक्तिः स व्रती भरटादिभेवेत्‌ । पर 
राखेषु नैयायिकाः सदा शिवभक्तत्वाच्छेवा इत्युच्यन्ते, वैरोषिकास्तु पाडपता 
इति । तेन नेयायिकलाखनं दौवमाख्याथते, वेरोषिकदशेनं च पाश्चुपतमिति । 
इदं मया यथाश्रुतं यथा दष्ट चात्राभिदधे । तत्तद्धिशेषस्तु तद्यन्थेभ्या 
विज्ञेयः ॥ 
नैयायिको के ग्रन्थ 

एषां तकक॑म्रन्थाः न्यायसूञ्र-माष्य~न्यायवातिक-तात्पर्यटीका-तात्पयपरि- 
शुद्धि-न्यायाठङ्कारघ्रत्तयः । क्रमेणाक्षपाद्‌-बात्स्यायनोदयोतकरः-वाचस्प वि-श्रीउद- 
यन-ध्रीकण्डाभयतिलकोपाध्यायविरचिताः ५४००० । मासवंज्ञप्रणीते न्याय- 


सारेऽष्टादश टीकाः तासु मुख्याः न्यायभषणाख्या न्यायकलिका जयन्तरविता 
न्यायकुसुमाञ्जडितकडच ॥ 


सांख्य के आचारादि 


अथादौ सांख्यमतप्रपन्नानां परिज्ञानाय ठिगादिकं निगद्यते । दण्डा 
एकदण्डा वा कौपीनवसना धातुरक्ताम्बगः िखावन्तो जटिनः क्ुरमण्डा 
५९. १ ~~ ॐ 
म्रगचमांसना द्िजगृदादानाः पञ्चग्रा सपरा वा दादराक्चरजापिनः परित्राज 
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। कादयः । तद्भक्ता वन्दमाना ॐ नमो नारायणायेःति वदन्ति, ते तु (नारायणाय 
| नमः इति प्राहुः । तेषां महाभारते वीटेति ख्याता दारवी मु खवस्तविका 
| -सुखनिः्ासनिरोधिका भूतानां दयानिसित्तं मवति । 
यदाहुस्ते-- 
घाणादितोऽबुयातेन इवासेनैकेन जन्तवः । 
हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमाघ्राक्षरवादिनाम्‌ ॥ 
ते च जखजीवद्याथं स्वयं गखनकं धारयन्ति, भक्तानां चोपदिरान्ति । 

ट्चरिशदङ्गुखायाम विंशत्यङ्गुखविस्तरतम्‌ । 

टृटं गखनकं कुयोद्‌ भूयो जीवान्‌ विरधयेत्‌ ॥ 

भ्रियन्ते मिष्टतोयेन पृतराः क्षारसंमवाः 

क्षारतो येन तु परे न ऊयोत्‌ संकटं ततः ॥। 

टतास्यतन्तुगङिते ये विन्दौ सन्ति जन्तवः । 

सूक्ष्मा श्रमरमानास्ते नैव मान्ति चिविष्टपे ॥ 

इतिगटनकविचारो मीमांसायाम्‌ । सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च 

निरीश्चराः । ये च निरीश्चरास्तेषां नाययणो देवः । तेषामाचायो विष्ण-ग्रतिष्ठा 
कारकारडचतन्यप्रभ्रातरब्डराभधायन्तवं | तषा मतवक्तारः ऋ पलाञारपञ्चरिख- 
माग॑वोदकराद्यः । ततः सांख्याः कापिलाः इत्यादिनामभिः अभिधीयन्ते । 
तथा कपिङस्य परमधिरितिद्वितीयं नामः, तेन तेषां पारमषौ इत्यपि नास 
ज्ञातव्यम्‌ । वाराणस्यां तेपां प्राचुयम्‌ । बहवो .मासोपवासिकाः बराह्मणाः 
अविसागाविरुद्धधृममागीलुगामिनः सांख्यास्त्वचिमगानुगाः । तत॒ णव 
ब्राह्मणाः देवप्रियाः यज्ञमागौनुगाः । सांख्यास्तु हिंसाल्यवेदविरता अध्यात्म 
वादिनः । ते च स्वमतस्य महिमानमेवमामनन्ति । तदुक्त माठरप्रान्ते- 





हस पिव छ्छ खाद मोद नित्यं 
भुङ्क्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ । 
यदि विदितं ते कपिरमतं 
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तस्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥ 
राान्तरेऽप्युक्तम्‌-- 


पञ्चविंशतितत्तवज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे रतः । 
शिखी खण्डी जटी वाऽपि मुच्यते नात्र सखाय ॥ 
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| | साख्यनामकरण 

संख्यां प्रकृति प्रथ्तिततत्वपञ्चविरातिरूपां विदन्व्यधीयते वां सांख्याः । 
यद्वा तार्व्यादिरपि रां ख्यध्वनिरस्तीति वृद्धाम्नायः । तच्र राखनामा कश्चि- 
दाद्यः पुरुषविशोषस्तस्याप्यं पोवरादिरिति गगोदित्वात्‌ यज प्रत्यये रांख्यास्तेवा- 


मद्‌ दरान्‌ साख्य शास्य वा। 


साख्य-गरन्थ 
सांख्यानां तकम्रन्थाः पष्टितन्त्ोद्धाररूपं माठरं माष्यं, सांख्यसप्ततिनामक,. 
र क ध भ ॥। 
तस कीमदी, गोडपादं, आवेयतन्त्रं चेत्यादयः । 


जनमत को निद षणता 


अत एव जेना जिनमतस्य निदूःषणतया परीक्षातो निभींका एवञुप- 
दिशन्ति। सवथा स्वददरानपक्चपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनेव युक्तिशतें 
सवंदशनानि घनः पुनर्विचारणीयानि । तेषु च यदेव दखेनं युक्तियुक्ततयाव- 
भासते यत्र च पू्ोपरविरोधगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विशारदैरादरणीयंः 


नापरमति । 


जनवेषाचारादि 
अ, > (2 (©, "~> २ दिविधा ज ॐ 
अथादां जंनमते छिङ्गवेषाचारादि प्रोच्यते । जेना : उखवेताम्बरा 
~ त्र * [३ (~. ९ (4 भ 
दिगम्बराश्च । तत्र खवेताम्बराणां रजोहरणमखवस्त्रिकाखोचादििङ्गं चोपद्र- 
कल्पादिको वेषः । पच्च समितयस्तिखश्श गुप्रयस्तेषामाचारः। 
रेया भाषेषणादाननिःक्षेपोत्सगंसंज्िकः । 
पञ्चाहुः समितीस्तिखो गती स्तरियोगनियहात्‌ ॥ 
इतिवचनात्‌ । अहिंसासत्यास्तेयत्रह्याकिच्छन्यवान्‌ क्ोधादिविजयी दान्तेन्द्रियो 
निप्र न्थो गुरुः । माघुकया च्त्या नवकोंटीविश्युद्धस्तेषां नित्यमाहारः संयम- 
निवौहाथमेव वख्पात्रादिधारणम्‌ । बन्यमाना घमखाभमाचक्चते । 


दिगम्बराः पुननाग्न्यछिङ्गाः पाणिपाचराश्च । ते चतुधा काष्ठासद्गमूढसङ्- 
माथुरसङ्क-गोप्यसदु-मेदात्‌ । काष्ठासङ्क चमरीवारेः पिच्छिका, मूढसङू 
मायूरापच्छः पिच्छिका, माथुरसङ्क मूरतोऽपि पिच्छिका नादता, गोप्या 
मयूरपिच्छिकाः। आधाख्चयोऽपि सद्खा बन्यमानाः धमंबरद्धिं मणन्ति, खीणां 
मुक्तिं केवजिनां भुक्ति सदूत्रतस्यापि सचीवरस्य मुक्तिं च न मन्वते, गोप्यास्तु 
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वन्यमाना धघमंङमं भणन्ति, खीणां सुक्ति केवछिनां भुक्ति च मन्यते| 
ग्या यापनाया इत्यप्युच्यन्ते । सवषां च यिक्षाटने भोजने च द्वा्तिरा- 
दन्तराया मखारच चतुदश वजंनीयाः । रोषमाचारे गरौ च देवे च सवं 
रवेतास्बरेस्तुल्यम्‌ । नास्ति तेषां मिथः च्ाखेसु तकेषु परो मेदः । 


९ 
जन-म्रत्थ्‌ 
दवेताम्बराणां समभ्मतिनेयचक्रवाखः स्याद्यादसरत्नाकयो रत्नाकरावतारिका 
ततत्वाथंः प्रमाणवातिकं प्रमाणमीमांसा न्यायावतारोऽनेकान्तजयपताकाऽने- 
कान्तप्रवेदो ध्मंसंथ्रहिणी प्रमेयरत्नकोराः चेत्येवमादयोऽनेके तकंमन्थाः । 
दिगम्बराणां तु प्रमेयकमलमातण्डां न्यायङ्कयु द चन्द्र आपधरपरीक्षाऽष्टसादसी 
सिद्धान्तसाये न्यायविनिरचयटीका चेत्यादयः । 


=. 


वेरोषिकसताचारादि 

अस्य टिङ्गवेषाचारदेवादि तेयायिकप्रस्तावे प्रसङ्ग न प्रागेव प्रोचानम्‌ | 
युनिविरोषस्य कापोतीं वरत्तिमलुष्ठितवता रथ्यानिपतितांस्तण्ड्रकणानादायादाय 
क्रताहारस्य आहारनिभित्तात्‌ कणाद इति संज्ञाऽजनि । तस्य कणादस्य मुने 
पुरः शिवेनी दटूकरूपेण मतमेतत्‌ प्रकरारितम्‌ । तत॒ ओंदटक्यं प्राच्यते । पशु 


पतिभक्तत्वेन पाञ्चपतं प्राच्यते | 


=, अ 3; 
वेशे पिक ग्रन्थ 
वटपदार्थीं कणादकरता तद्‌ भाष्यं प्रशस्तकरकृतं तष्टरीका कन्दी श्री धरा- 
चार्यीया किरणावली तूदयनसंटव्धा व्योममतिव्योमरिवाचायंविरचिता खीखा- 


-वतीतकः श्रीवत्साचा्यीय आत्रेयतन्तरं चेत्यादयो वैरोषिकतकांः । 


मी्मासकों मे देवपूजा 
तथा पूर्वोत्तिरमीमां सावादिनः कथमपि देवसनङ्गीक्वांणा अपि सवऽपि 


त्रह्मविष्णुमद्धेधरादीन्‌ देवान्‌ पूजयन्तो ध्यायन्तो वा दर्यन्ते । 


मीषांसकसताचारयादि 


अथ मीमांसकमतं जेमिनीयापराहयं नोच्यते । जेमिनीया वेषेण सांख्यां 
इवकदण्डाखिदण्डा धातुरक्तवाससो स्रगचर्मोपिवेडनाः कमण्डद्ुधरा मुण्ड 
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शिरसः संन्यासिप्रभ्रतयो द्विजाः । तेषां वेद एव गुखनं पुनरन्यो वक्ता गुरः । 
त एव स्वयं तव संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषन्ते । यज्ञोपवीतं च प्रक्षाल्य त्रिजंछं 
पिबन्ति । ते द्विधा एके याज्िकादयः पृवंमोसांसखावादिनः, अपरे तूत्रमोमा- 
सावादिनः । तत्र पवेमीमंसावादिनः कृकमविवजिनो यजनादिवट्‌कमकारिण 
व्रहयतूतरिणो गूहस्याश्रमसंस्थिता ख द्रान्नादिवजेकाः भवन्ति । ते च दधा माहा 
मरामाकसा्च वट्पच्चप्रमाणग्रहूपिणः । ये तूत्तरमीमांसावादिनः ते वेदान्तिनां 
ब्रह्यदरैतमेव सन्यन्ते । .सवंसेतदिदं त्रह्यः इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा 
वदन्ति । एक एवात्मा सवेरारीरेषूपरभ्यत इति जल्पन्ति । एक एव हि 
भूतात्मा भूते उय॒वस्थितः । 


'८एकधा बहुधा चेव दरयते जलचन्द्रवत्‌ । 
इति वचनात्‌ । 


पुरुष एवेदं सवं यद्भतं यच्च भाव्यम्‌ ।' 


इति वचनाच्च । आत्मन्येव र्यं मुक्तिमाचक्षृते न त्वपरां कामपि युक्ति 
मन्यन्ते । ते च द्विजा एव्र भगवन्नामधेयाश्चतुधीभिधीयन्ते कुटीचर-बहूदक- 
हंस-परमदहंस-मेदात्‌ । तत्र त्रिदण्डी सशिखो ब्द्यसूत्री गरहत्यागी यजमान- 
परिग्ही सकरत्पुत्रगृहेऽरनन्‌ स्यां निवसन्‌ कुटीचर उच्यते । कुटीचरतुल्यवेषां 
विप्रगेहनेराश्यभिश्चाशनो विष्ण॒जापपरो नदीनीरस्नायी बहूदकः कथ्यते । ब्रह्य- 
सूच्ररशिखाभ्यां रहितः कषायाम्धरदण्डधारी भ्रामे चैकरात्रं नगरे च चरिरातरं 
निवसन्‌ विधूमेषु विगताग्निषु विप्रगेदेषु भिक्षां युञ्जानः तपःशोषितविग्रहो 
देरोषु भ्रमन्‌ हंसः ससुच्यते । हंस एबोत्पन्नज्ञानश्चातुवण्यगेदमोजी स्वेच्छया 
दण्डधर टशानी दिशं गच्छन्‌ शक्तिदीनतायाम्‌ अनशनम्राही वेदान्तेकध्यायी 
परमद॑सः समाख्यायते । एतेषु चतुषु परः परोऽधिकः । एते च चत्वारोऽपि 
केवठब्रह्माह्धैतवादसाधनेकव्यसनिनः खाब्दाथयानिरासायानेका युक्तीः स्फोर- 
यन्तोऽनिवौच्यतत्त्वे यथा व्यवतिष्ठन्ते तथा खण्डनतकोदसियुक्तैरवसेयम्‌ । 
नात्र तन्मतं वक्ष्यते । इह तु सामान्येन शाखकरारः पूवंमीमां सावादिमतमेब 
विभाणिषुरेव माद । 








. ९ 
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0 
आस्तिक का अथं 
एवमित्थमास्तिकवादानां जीव-परखोक-पुण्यपापा्यास्तित्ववादिनां वौ द्ध सै- 
यायिक-सांख्य-जैन-वेरोषिक-जेमिनीयानां सक्षेपेण कीर्वनं वक्तव्यामिधानं 
संक्षेपकीतनं कृतम्‌ । | 
| 
| 


चाबाकों के स्वरूप आदि 


परथमं नारितिकसवरूपसुच्यते । कापाकिका भस्मोद्ल्नपरा योगिनो बाह्य- ` 
णादयन्त्यजाताञ्च केचन नास्तिका भवन्ति । त च ज व-पुण्य-पापादिक्‌ | 
मन्यन्त । चतुभू तारमक जगदाचक्षतं । काचत्तु चावोकेकदेशीया आकारां 
पच्चमं मृतमयिमन्यमानाः पञ्चभूतात्मकं जगदिति निगदरि 

(~ ~ = त्प स < ५ (नगद त | तन्मतं भतभ्यां 
मदराकितवच्चेतन्यमुत्पद्यते । जलवुद्‌ बुदवञ्जीवाः | तन्यविरिष्टः कायः 
पुरुषः इति । ते च मद्यमांसे सञ्जते माव्रा्गम्यागसतसपि इर्ते वँ कै 
कस्मिन्नपि दिवसे सवे संभूय यथानामनिगमं खीभिरमिरभन्ते । धं 
कामादपरं न मन्वते । 







। 
। 
| 
| 


























उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत तवा सम्म(नित- 
ब्रह्मसत्रराङ्करमाष्य (चतुःसूत्री) 
व्याव्याकार--ो> कामेश्चरनाथ मिश्र 
ब्रह्मसूत्र चतुःमूत्री-शांकरभाष्य सहित की जो भी व्याख्यां प्रका म आड 
वे अध्ययनाध्यापनकला से विमुख होने के कारण छात्रों के सन्तोषप्रद नहीं है । इसी 
कमी को दूर करने केलिए विद्रान्‌ व्याख्याकार ने अपने अध्यापनानुभव से प्रस्तुत 
संस्करण कौ रचना की है । इसमें मूख्यतः! भामती, रत्तप्रमा तथः न्यायतिणेय इन 


तीन मह््वपूणं व्याख्याओं का आश्रय लिया गया है । इसकी समीक्षात्मक सुविस्तृत 
भूमिका तथा परिरिष्ट से छात्रो, अध्यापकों तथा अनुसन्वित्युओं को पर्याप्त टाम 


टोगा । उत्तर प्रदेश सरकार की विद्रत्परिषद्‌ ने इसकी विदोषता से प्रभावित होकर 
टस संस्करण को ही मान्यता प्रदान की है- इसके समक्ष अन्यान्य सभी संस्करण नगण्य 
हो गथैहे। 
इस संस्करण को विरदोषता- 
डां० रामचन्द्र द्विवेदी जी के शब्दों मे--““““ “हिन्दी मँ एकाध जो व्याख्या 
प्रकारित हुई है, वह असन्तोषजनक है । अतः वेदान्त के विद्यार्थ प्रामाणिक अनुवाद, 


विस्तृत एवं समीक्षात्मक व्याख्या तथा आवश्यक भूमिका के साथ चतुःसूत्री के संस्करण 
की भतुर परीक्षा कर रहैथे। डा० मिध्रने इसे पूराकर दिया है" 


चतुप्पीटी आचार्यो के कलापृणं आवरण-चिव्रौ से सूसज्जित पक्की निल्द॒ १०-०० 


कर्णे जी ० ए० जक रचित नोट्‌स सहित सटिपपण सम्पादित-- 
वेदान्तसारः 
श्री नृसिंह सरस्वती विरचित (सुबोधिनी श्री रामतीथं रचित 
धविद्रन्मनोरञ्नी' व्याख्याद्रयोपेतः 
भकार : डिमाई ८पेजौ प्रष्ठ १८ + १८० मूल्य ू० २०-०० 
श्री सदानन्द रचित यह ग्रन्थ वेदन्ति दशेत कीौम्‌र भित्तिरै। इस ग्रन्थक 
प्राचीनतम सारर्गामित उपयुक्त “सुबोधिनी' तथा “विद्र्मनोरञ्जनो' उमय दीक 
बहुश्रुत हैँ । योरोपीय विद्वान्‌ जेकव साहवने ही स्वरचितं [०८७ ( टिप्पणी ), 


१८८६५८८ ( भूमिका ) आदि से सुसज्जित कर॒ सवंजन हिताय लोकप्रिय इस संस्करण 
को सवंप्रथम प्रकाशित किया था जो अंग्रेज के बहिगंमनके साथी लुप्तप्रायहो 


गया था । प्राच्य पार्चात्य उभय समन्वयाः्मक मतावटेबी मनीषियों के सहयोग से 
यह टु संस्करण उपट्ब्य हृभा है । । 


जेकव साहब ने ग्रंथ के अन्त मे २द्पुष्टो में अपने स्वरचित नोट्स मेग्र॑धके प्रायः 
सभी जटिल-तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि-प्रष्टव्य स्थो का सरल सुबोध शब्दों में 
विस्तार से सारगमित विवेचन प्रस्तुत किया दै। परीक्षा छा्रोंके ल्यितो यह 
अधिकतम उपयागी ओर ज्ञानवधेक है । म्रन्थारभ मे जेकब साहब की समालोचना 
भूमिका तथा ग्र॑धान्तक्मे संपूण ग्रंथ के मृल तथा उभय टीकाओं म उद्धृत दीक 
की अनुक्रमणिका से इस संस्करण की उपयोगिता भोर भी बढ गयी है । 


्राधिस्थानं-- चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-२५१००१ 





